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रुद्राभिषिक-महत्त्व 


३» नमं- शम्भवाय च मयो भवायं च नम॑-। 
शंकरायंच मयस्करायंच नमं- शिवायंच शिवत॑राय च॥ 
वैदिक परम्परानुसार रुद्राभिषेक का मानव दिनचर्या में अत्यन्त 


महत्वपूर्ण स्थान है मानव शरीर रचना वैदिक गठन के अनुरूप % 


है, ऐसा महर्षि प्रणीत अनुसंधानों से प्रमाणित हो चुका है। 


रुद्राभिषेक से आत्मा शुद्ध एवं सतोगुणी होती है, संकल्प शक्ति. 


बढ़ती है और इससे ज्ञानशक्ति, विचारशक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा 


भक्ति तथा पवित्रता में वृद्धि होती है । व्यापार-व्यवसाय, कला- “7 
(0 कौशल, शास्त्रानुसंधान और व्यवहार-कुशलता का सफल छ 


७४ सम्पादन उत्साहपूर्वक होता है । इससे सुखमय दीर्घ जीवन के २ 
5 आरोग्य साधनों का स्वतः संचय होता है। गो 
४४ रुद्राभिषेक से प्रत्येक मानव अपनी चेतना को पूर्ण जागृत 
5 करके सर्वसमर्थता प्राप्ति के आध्यात्मिक एवं दैवीय मार्ग में 
(५ अग्रसर होते हुए अपनी साधना परायण दिनचर्या द्वारा विश्व की 
„ सामूहिक चेतना में सत्व गुण बढ़ाकर “ भूतल पर स्वर्ग'' का 
(0 अनुभव कर सकता है। 
वेदः शिवो शिवो वेदः'' के अनुसार वेद शिव है और 
(9 शिव वेद है अतः शिव वेदात्मक अथवा वेद स्वरूप है इसीलिए ४३ 
ग्र वेद मन्त्रं के द्वारा भगवान्‌ आशुतोष शिव का पूजन, अभिषेक ५% 
£, किया जाता है । जैसे-ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है बैसे ही उनकी रौद्र 


ग्रा शक्ति अग्नि, जल, औषधि, वनस्पति आदि पदार्थो में अभिव्याप्त ३ ` 
५ है। समस्त ब्रह्माण्ड को वह अपनी शक्ति से सामर्थ्यवान्‌ बनाते $; 
४॥ हैं इसलिए उनका नाम रुद्र है । श्वेताश्वरोपनिषद्‌ कहता है कि छ 
४, “एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः'' (३/२) । न 
(| ब्रह्माण्ड में उसी एक परमेश्वर की शक्ति निहित है, उसके ४६ 
अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। शिव पुराण विद्येश्वर ० 
0 संहिता में“ अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कला-कलम्‌'' जैसी ४४ 
, शक्तियां निहित हैं । शैवद्वैतवादी ' सर्व ब्रह्मेति उपासीत सर्व बै 
( रुद्र इत्यपि'' कहते हैं। i 
"१ 


रुद्र प्रत्यक्ष ब्रह्म है । शास्त्रकार भी प्रत्यक्ष ब्रह्म मानते हैं । जब 
श्रुति “ अजायमानो बहुधा विजायते'' (यजु० ३१/१९) 


४ कहकर यह संकेत करती है कि वह न पैदा होता हुआ भी अनंत 
2 रूप में विद्यमान है तब उसका आशय प्रत्यक्ष ब्रह्म कथन से ही | त 
(॥ हे । यजुर्वेद का प्रत्यक्ष ब्रह्म वायु है, अत: उसका प्रथम प्रार्थना 
"त, मन्त्र है '“इषेत्वा उर्जेत्वा वायवस्थ'' (यजु० १/१)। 

ए॥ ऋग्वेदी का प्रत्यक्ष ब्रह्म अग्नि है अत: उसका मंत्र है“ अग्नि- 
5 मीडे पुरोहितम्‌ '' । तैत्तिरीय आरण्यक का '' नमस्ते वायो त्वमेव 
(0 प्रत्यक्षं ब्रह्मासि” मन्त्र भी प्रत्यक्ष ब्रह्म का समर्थन करता है। 
` यजुर्वेद जब “नमस्ते रुद्र मन्यव'' के रूप में प्रार्थना करता है (5% 
तब इसी रुद्र ब्रह्म की उपासना करंता है इसीलिए रुद्राभिषेक के ४५ 
पंचम अध्याय से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि संसार की 
समस्त वस्त॒ जड-चेतन को नमस्कार करें । 


५४ लघुरुद्र, महारुद्र एवं अतिरुद्र क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गये हैं। (१ 
अभिषेकात्यक श्रेष्ठ पदाथ 24 
जल से वर्षा, कुशा के जल से शान्ति, दही से पशु प्रापि, ईख ६ 
(गन्ना) के रस से लक्ष्मी प्राप्ति मधु और घी से धन, तीर्थजल से 0, 
(0 मोक्ष, दुग्ध से पुत्र प्राप्ति अथवा वन्ध्या, काकवन्ध्या या मृतवत्सा 
>, को गो दुग्ध से शीघ्र संतान प्राप्ति, जल को धारा से ज्वर-शान्ति, 
(0 घृत धारा से वंश-विस्तार, केवल दुग्ध की धारा से प्रमेह रोग 
की शान्ति और मनोवांछित फलों की पूर्ति, शर्करा मिले हुये 
र दुग्ध से जड़-बुद्धि का निर्मल होना, सरसों के तेल से शत्रु की 
प 


(0 बुद्धि में मैत्री भाव जागृत करने तथा रोगों का नाश और शहद से 
„ यक्ष्मा रोग की शान्ति तथा पापक्षय होता है। आरोग्य की इच्छा 5; 
'॥ वाले को घृत से, दीर्घायु की इच्छा वाले को दुग्ध से और ४) 
“४, पुत्रार्थी को चीनी मिश्रित जल से भगवान्‌ शंकर का अभिषेक (४ 


करना चाहिए। 
रुद्राथिषेक से लाथ 
रुद्राभिषेक से सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्धर्म और सत्कर्म 
की ओर प्रवृत्ति होती है। 
५ रुद्राधिषेक से मानव को आत्मशक्ति, ज्ञानशक्ति और 
मंत्रशक्ति जागृत होती है। 
रुद्राभिषेक से मानव का जीवन मंगलमय बन जाता है। 


६ 


(४ * रुद्राभिषेक से मानव में दैवी शक्ति अथवा दैवीय गुणों का ७ > 
य प्रादुर्भाव होता है। ती 
रुद्राभिषेक से अन्तःकरण की अपवित्रता, मलविक्षेप और 
कुसंस्कारों का निवारण होता है। 

रुद्राभिषेक में वैदिक मंत्रों के श्रवण करने से मानव देवता 
बनकर जगत्‌ के कल्याण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता 
है। 

रुद्राभिषेक से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुष्टय 
पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है । 

रुद्राभिषेक से आधिदैविक, आधिभौतिक और 

आध्यात्मिक-इन तापत्रय की निवृत्ति होती है । 


(7 + रुद्राभिषेक से संक्रामक रोगों का नाश, शारीरिक समस्त ८ है 
दोषों का नाश, सर्वविध अमंगलों का नाश, पैशाचिक £ 

कष्टों से निवृत्ति और सभी प्रकार की विश्न बाधाएं दूर हो 
जाती हैं। द 

अ रुद्राभिषेक से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। असाध्य कार्य भी 
साध्य हो जाते हैं और सर्वदा सर्वत्र विजय होती है। 
रुद्राभिषेक से मानव आरोग्य, विद्या, कीर्ति, पराक्रम, धन- 
धान्य, पुत्र-पौत्रादि और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर 
लेता है। 
रुद्राभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संसार का कल्याण # 
होता है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, अकाल मृत्यु, 
महामारी, प्रभति रोग-शोकादि का शमन हो जाता है ! एछ 


४ परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवीय निर्देशन एवं 
/ आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति के उत्थान, दुःखरहित विश्व को | 
४ संरचना एवं विश्व शांति के उद्देश्य से रुद्राभिषेक, यज्ञ एवं छ 
7 | विविध प्रकार के अनुष्ठानों पर अनुसंधान हो रहे हैं और इनके | 

{ प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समस्याविहीन, दुःखविहीन होगा ४१ 
“७, और ऋद्धि-सिद्धि सम्पन्न एवं आनंद-ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण होगा और (0) 
(0 इससे प्रत्येक के जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा।। ११ 


शिवपूजनविधि: « 
7 यथोक्तस्रानानन्तरं श्वेतं धौतं वस्त्रं परिधाय उपवस्त्रै गृहीत्वा ४ 
७१, कुशादिविहितासने प्राङ्मुख उपविश्य दक्षिणहस्ते कुशद्वयं 
॥ धारयेत्‌:- : 

पवित्रीकरणम्‌ 
॥ 3 अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा। 
5 य: स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
१ त्रिराचमनम्‌ 
अन्तर्जानुहस्तः संहताड्गुलिना शुद्धजलं गृहीत्वा 
मुक्ताडगुष्ठकनिष्ठेन वामेनान्वारब्धपाणिना ब्रह्मतीर्थन पिबेत्‌ - 


३2० केशवाय नमः । 3३% नारायणाय नमः। 
0 3० माधवाय नमः ।  गोविन्दाय नमः। 
7 हस्तौ प्रक्षाल्य॥ 
i आसनशुद्धिः 
0 पृथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपष्ठ ऋषिः सुतलंछन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः 
'॥ ३% पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
पवित्रीधारणम्‌ 
0) ३ पवित्रेस्थोव्वैष्णव्यौ सवितुर्वं+ 
५ प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि-- 
तस्य॑ ते पवित्रपते पवित्र॑पूतस्य यत्कामट पुनेतच्छकेयम्‌ । 


ऐ 


शिखाबन्धनम्‌ 
मानस्तोक इति मन्त्रस्य कुत्स ऋषिः जगती छन्दः 
एको रुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोगः । 

„7 3 मानस्तोकेतनयेमान५ आयुषिमानोगोषुमानो5अश्वेपुरीरिष. । ९ 
5, मानेव्वीरन्नुदद्वभामिनेव्वधी हविष्मन्त सदमित्वांहवामहे ॥ ` 
ह चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखाबन्धे तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥ 


स्वस्ति वाचः १ 
0 हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयु: फु 
४ हरिं:ॐ०आनों भद्रा क्रत॑वो य न्तुव्विशश्वतोद॑ब्धासो |; 
7 5अप॑रीतास5उद्धिद+ ॥ देवानोबथासदमिदवृधेऽभ्रसन्न ४१ 
४ प्प्रायुवोरक्षितारों दिवेदिंवे॥ १॥ देवानांम्भद्रासुंमति 5; 
0) ऋजूयतान्देवानां5 रातिरभिनोनिव॑त्तताम्‌॥ देवाना0 ९) 
५0 सख्यमुपंसेदिमाव्वयन्देवान5ग्रायु€प्प्रतिरन्तुजीवसे &£ 
07 ॥ २॥ ताम्पूर्व्वया निविदाहूमहेव्वयम्भगम्मित्रमदितिन्द ४) 
अ क्षंमस्रिधंम्‌ ॥ अर्य्यमरांव्वरुण&सोम॑मरश्श्चिनासर॑स्वती ¦ 
~ न&सुभगामय॑स्क्ररत्‌॥ ३ ॥ तन्नोव्वातोंमयो भुव्वांतुभेष 
४४ जन्तन्न्मातापृथिवीतत्त्पिताद्यो ) ॥ तद्ग्रावाणटसोमसुतो ॐ 


४४ मयोभुवस्तर्दशश्रिनाश्ृणुतन्धिष्ण्याबुवम्‌॥ ४॥ तमी- 


(0 शानञ्जगतस्तस्त्थुषस्पतिन्धियञ्चिन्वमवंसेहमहेव्वयम्‌ ॥ 
0 पूषानोबथाव्वेदसामसंद्रुधेरंक्षिता पायुरद॑ब्ध(स्वस्तयें 2) 
(7 ॥ ५॥ स्वस्तिनऽइ्द्रववृद्धश्श्र॑वाह स्वस्तिनं=पूषा ५ 
(0४ व्वि श्व्वेदा/ ॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्यो ऽञ्ररिनेमि(स्वस्तिनो 7 


४, बृहस्प्पतिंईधातु॥ ६॥ पृष॑दशश्वामरुत( पृश्चिमातरट 


0 शुभंस्यावानोव्विदथेषुजग्मय/ ॥ अग्निजिह्वामनंवट _ | ग 
% सूर॑चक्षसोव्विश्श्वेनोदेवा ऽअ्रवसाग॑मन्निह॥ ७॥ एए 


४ ॥ ८॥ शतमिन्नुशरदा$ म्रन्तिदेवायत्रांन*श्वक्काजर 
(0 संन्तनूनांम्‌॥ पुत्रासोयत्रपितरो भवन्तिमानोंमद्ध्यारी ५; 
४, रिषतायुर्ग्गन्तो€ ॥९ ॥ अदिति रदितिरन्तरि क्ष 

(0 मर्दितिर्म्मातासपितासपुत्र)॥ व्विश्श्वेंदवाउअरदितित "२ 
(0 पद्ञजनागर्दितिर्जातमर्दितिर्जनित््वम्‌ू ॥१०॥ द्यौ? (६ 
४, शात्तिस्तरिक्षदशान्ति-प्पृथिवीशान्तिरापटशान्तिरोषधय€ (४ 
(0 शान्तिः ॥व्वनस्प्पतंयलशान्तिव्विश्वें देवा3शान्तिब्ब्रहा ५ 
70 शान्तिः सर्व्वं ६शान्ति€शान्तिरेव शान्ति€ सामा (४ 
छ शान्तिरेधि॥ यतोयतह समीहंसेततों नोऽ अभ॑यङ्करु। |; 
(४ शन्न॑ कुरु प्प्रजाब्भ्यो$भंयन्नत पशुब्भ्यं- ॥१२॥ ९४ 


संकल्पः 

5 32 स्वस्ति श्री समस्तजगदुत्पत्तिस्थिति-लयकारणस्य 
0 रक्षा-शिक्षा-विचक्षणस्य प्रणत-पारिजातस्य 
(9 अशेषपराक्रमस्य श्रीमदनन्तवीर्यस्यादि नारायणस्य 
2 अचिन्त्यापरिमितशक्त्या श्रियमाणानां महाजलौघमध्ये 
(0 परिश्रमताम्‌ अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम्‌ एकतमे अव्यक्त- 
0 महदहंकार-पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशद्यावरणैरावृते अस्मिन्‌ (0 
! महति ब्रह्माण्डखण्डे आधारशक्तिश्रीमदादि-वाराह-दंष्रग्र- 
0) विराजिते कूर्मानन्त-वासुकि-तक्षक-कुलिक कर्कोटक- 


ER किक लकी 


॥ पद्म-महापद्म-शंखाद्दष्ट महानागैध्वियमाणे ऐरावत- 
(0 पुण्डरीक-वामन-कुमुदाञ्जन-पुष्पदन्त- सार्वभौम- 
„ सुप्रतीकाष्टदिग्गजोपरिप्रतिष्ठितानाम्‌ अतल- वितल-सुतल- 
(॥ तलातल-रसातल-महातल-पाताल-लोकानामुपरिभागे 
0) पुण्यकृ-न्निवासभूत भूर्लोक- भुवर्लोक-स्वर्लोक- 
5 महलोंक-जनोलोक-तपोलोक सत्य-लोकाख्य 
0 सप्तलोकानामधोभागे चक्रवालशैल- महावलयनाग १ 
2) मध्यवर्तिनो महाकाल महाफणि-राजशेषस्य सहस्त्रफणा 

5 मणिमण्डलमण्डिते दिग्दन्तिशुण्डादण्डोदण्डिते अमरावत्य « 
४४ शोकवती भोगवती-सिद्धवती-गान्धर्ववती -काञ्ची - ४४ 


अवन्त्यलकावती यशोवतीतिपुण्यपुरीप्रतिष्ठिते लोकालोका 
चलवलयिते लवणेक्षु-सुरा सर्पि-दधि-क्षीरोदकार्णवपरिवृते 
जम्बू-प्लक्ष-कुश-क्रौञ्च-शाक शाल्मलिपुष्कराख्य 
सप्तद्वीपयुते इन्द्र- कांस्य-ताम्र-गभस्ति-नाग-सौम्य-गन्धर्व 


अयोध्या मथुरा-माया 


: रजतकूराम्रकूट-चित्रकूट 


४४ चारणभारतेतिनव- खण्डमण्डिते सुवर्णगिरि कर्णिकोपेत 
0 महासरोरुहा- कारपञ्चाशत्‌ कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले 
i -काशी-काञ्जी-अवन्तिकापुरी 
 द्वारावतीतिमोक्षदायिकसप्तपुरी प्रतिष्ठिते सुमेरु निषधत्रिकूट- 
| -हिमवद्विन्याचलानां महापर्वत |; 
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एए नवसहस्रयोजन विस्तीणे मलयाचल-सह्याचल 
॥ विन्ध्याचलानामुत्तरे स्वर्णप्रस्थ-चण्डप्रस्थ-चान्द्र - 
„ सूक्तावन्तक-रमणक महारमणक-पाञ्चजन्य-सिंहल- 
ए॥ लङ्केति- नवखण्डमण्डिते गंगा-भागीरथी-गोदावरी- 
2 क्षिप्रा-यमुना-सरस्वती-नर्मदा-ताप्ती-चन्द्रभागा -कावेरी- 
ॐ पयोष्णी -कृष्णा-वेण्या-भीमरथी-तुंगभद्रा ताम्रपर्णी - 
(0 विशालाक्षी-चर्मण्वती-वेत्रवती-कौशिकी-गण्डकी- 
४ विश्वामित्री सरयूकरतोया- ब्रह्मानन्दामहीत्यनेकपुण्य 
४७४ नदीविराजिते दण्डक-विन्ध्यक-चम्पक-बदरिक- 
0) महीलांगुहेक्षुक नैमिष-कदलिक देवदार्वाख्यदशारण्ययुते 


भारतवर्षे सकल देवतानां निवासभूमौ, वेदभूमौ श्रीभगवतो र 
(0 महापुरुषस्य नाभिसरोरुहादुत्पन्नस्य तदाज्ञया प्रवर्तमाने 
„ सकलजगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणः प्रथमे परार्धे 
४॥ पंचाशदन्दात्मिके व्यतीते द्वितीये परार्धे 
४॥ रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्यानांमध्ये अष्टमे शवेतवाराहकल्पे (४ 
5 प्रथमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमे दिवसे अहि द्वितीये 5 
(0 यामे तृतीये मुहूर्ते स्वायम्भुव स्वारोचिषोत्तम तामस रैवत ५ 
2) चाक्षुषाख्येषु षट्सु मनुषु व्यतीतेषु सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे 
४७ कृत त्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानां चतुर्णा युगानां मध्ये वर्तमाने ४४ 
'छ अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे महर्षि छ 


॥ ज्ञानयुगीयवैदिकविश्वप्रशासनस्य राजधान्यां पूर्णभूमौ, 
॥॥ भारतवर्षस्य ब्रह्मस्थाने, महर्षि वेद विज्ञान विश्व 
% विद्यापीठपरिसरे चान्द्र सौरसावन नाक्षत्र बार्हस्पत्यमानेषु 
(0 व्यवहियमाणेषु तत्र चान्द्र सौरसावनमानानां प्रभवादि षष्ठि 


(7 सम्वत्सराणां मध्ये............................... सम्वत्सरे 
Me उत्तरसहस्रद्रयपरिमिते वैक्र मान्दे 
Ur, उत्तर एकोनविंशतिशततमे 


% शालिवाहनशकानब्दे .....................:.... उत्तर छु) 
32 एकपञ्चाशच्छततमेयुधिष्ठिर संवत्सरे उत्तर पञ्चविंशति #£ 
(५ शततमेआद्यशङ्करचार्यं संवत्सरे महषिंज्ञानयुगीय ............. ४५ 


Fe गक्ष; < तिषो (ॐ घास नक्षत्रे 
FS योगे करणे ....... राशिस्थितेश्रीचन्द्रे 
SF राशिस्थितेश्रीसूर्ये ............ राशिस्थितेश्री भौमे 
Re राशिस्थितेश्रीबुधे........ राशिस्थिते श्रीदेवगुरौ 
पह राशिस्थितेश्रीशुक्रे ......... राशिस्थितेश्रीशनौ 
हह वी; राशिस्थितेश्रीराहौ ......... राशिस्थितेश्रीकेतौ एवं ४४ 
हे ग्रहगणगुणविशेषण विशिष्ठ॒यां पुण्यायां पुण्यकालेमहापुण्य शुभतिथौ ` 


गणेशाम्बिकयोः पूजनम्‌ [> 

अष्टदलोपरि गणेशंगौरीं च संस्थाप्य 0) 

2 3» नमों गणेभ्यों गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो | 

(0 व्व्रातंपतिभ्य? श्च वो नमो नमो गत्सेभ्यो गृत्संपतिभ्यश्च वो ५; 

0) नमो नमो व्विरूपेभ्यो व्विश्चरूपेभ्यश्च वो नमो नमंह॥ ¢; 
“ ॐ भूर्भुवः स्वः ध्यानम्‌ समर्पयामि । 

0५ हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आवाहयेत्‌- i 

॥ ॐ गणानों त्वा गणप॑तिर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा 7 

५2 प्रियर्षतिर्ठ० हवामहे निधीनां त्वां निधिपर्ति्ठ० हवामहे व्वसो > 


गौर्यावाहनम्‌- ३& अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मां ९ 
नयति कश्चन। सर्सस्त्यश्च कह सुभ॑दद्रिका ९ 
काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
(॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम्‌ नमः 
5 इति मन्त्राभ्यां गौरीगणेशयोरावाहनं पूजनं च कुर्यात्‌। 
श्रीसाम्बसदाशिवपरिवारस्य ध्यानं कुर्यात्‌- 

४0 नन्दीश्वरम्‌ पूजनम्‌-हरिं = ॐ आशु २शिशानो 
५४ व्वृषभोनभीमोघं नाघन>क्षोभ॑ण शच्चर्षणीनाम्‌॥ | 
सङ्कद॑नोनिमिष $एंकवीर>शत€&सेना 5अजयत्त्सा 


वीरभद्रपूजनम्‌ - ॐ भदूद्रं कर्णणेभिहश्षणुयामदेवा ९ 
भद्द्रम्पश्येमाक्षभिर्षजला/ । स्थिरेरडेस्तुुुवा ४ ४ 
सस्तपूभिव्यशोमहिदेवहितग्यदाु- ॥ | 
„ स्वामिकार्तिकपूजनम्‌-- ॐ यदवक्रं न्द प्रथमं 0 
५. जाय॑मान 5उद्यन्त्समुद्वादुत वा पुरीषात्‌ ।श्येनश्यं पक्षा "7 
(0 हरिणस्य बाहू ऽउयस्तुत्यं पहि जातं तें ऽअर्व्वन्‌॥ 7 
7 कुबेरपूजनम्‌--७2 कुविदङ्ग बव॑मन्तो बं चिद्यथा ५ 
फी दान्त्यनुपूर्व्व व्वियूयं। हृहेहैषां कृणुहि भोज॑नानि ये (¦ 
® बर्हिषो नम॑ ऽउक्तिं पर्जन्ति॥ i 


ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु। 
ये ऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य॑ सर्पेभ्यो नम॑ ॥ 
ध्यानम्‌ | 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावर्वसं ५; 
५७ रत्नाकल्पोज्ज्चलाङ्गं परशुम॒गवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
(0 यद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेव्याश्रकृत्तिं वसानं ५ 
7 विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ ५ 
त, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः साम्बशिवं ध्यायामि । यी 


ह. मह. 
| 


आवाहनम्‌-हरिं-3 नमस्तेरुद्रमन्यव॑ऽउतोतऽइषवे 
7॥ नम॑-॥ बाहुब्भ्यामुततेनम॑- 
डी. त्रिपुरान्तकरं देवं चडाचन्द्रमहाद्युतिम्‌ । 
गजचर्मपरी धाने शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: । आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। 
आसनम्‌- ॐ यातेरुद्रशिवातनूरघोरा5पापकाशिनी । 
0 तयांनस्तन््वाशन्त॑मयागिरिंशन्ताभिचां कशीहि॥ 
विश्वेश्वर महादेव महे शान परात्पर । 
मया समर्पितं रम्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


बृहस्पतिष्यज्ञमिमन्तनोत्त्वरिंष्यज्ञर्ठ० समिमन्दधातु। 0 
व्विश्वे देवास ऽड़हमादयन्तामोरे प्रतिष्ठ॥ 0 

अस्यै प्राण: प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा: क्षरन्तु च । 

अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: प्राणप्रतिड्ठापयामि। 

४४ पाद्याम्‌-३% यामिषुङ्गिरिश न्तहस्तेंबिभर्ख्य स्तंवे। ७ 
7 शिवाङ्चिरित्रताङ्कर्माहिंध्सीह पुरुंषञ्ञगंत्‌॥ | 


गङ्गोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌। 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: पाद्यं समर्पयामि । 

70 अर्घ्यम्‌ - ३ शिवेनव्वचसात्त्वागिरि शाच्छा 7 
„ व्वदामसि। बथांन(सर्व्वमिजगं दयक्ष्मश्सुमनाऽअसंत्‌॥ 5 

|) नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बु धे । . प 

करुणां कुरु मे देव गृहाणार्घ्य नमोऽस्तु ते॥ 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नय; अर्घ्य समर्पयामि । 


आचमनीयम्‌-७% अद्धयंवोचदधिवक्क्ताप्प्रेथमो रै 
(0 दैव्व्योभिषक्‌ ॥ अहीईँच्च सर्व्वाञ्जभयन्त्सर्व्वाश्च्च 
, यातुधाज्न्योड्धराची€ परांसुव॥ | 
सर्वतीर्थसमायुक्त सुगन्धिं निर्मलं जलम्‌। 
आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमे श्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
0) स्त्रानम्‌-ॐ असौ यस्ताम्प्रोऽअरुणऽउत बब्ध्र) (0 
४ सुमड्रल॑+॥ बेचैंन&रुद्राउअभितों दिक्षुश्श्रिता) ० 


मया देव ततः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
श्री भगवते साम्बसदाशिवाय तम: स्वानीयं जलं समर्पयामि 

0 पयःस्त्रानम्‌-3% पय॑-पृथिव्यां पय ऽओषंधीषु पयों 

2 दिव्यन्तरिक्षे पयों धाट । पय॑स्वती '्प्रदिशं+ सन्तु महांम्‌॥ 

„॥ कामधेनुसमुद्भूतं सवेषां जीवनं परम्‌। 

पावकं यज्ञहेतुश्च पयः खानार्थमर्पितम्‌ । 

श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नम: पय; स्नानं समर्पयामि । 
दधिस्त्रानम्‌-3% दधिक्राव्णो ऽअकारिषं जिष्णोरश्व॑स्य 

व्वाजिन॑- । सुरभिनो मुखा करत्प्रण ऽआयूंऽषि तारिषत्‌ ॥ 


पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌। 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; दधिस्नानं समर्पयामि । 7२ 
घृतस्त्रानं-३% घृतं मिंमिक्षे घृतम॑स्य योनिर्घृते श्रितो |¦ 
(॥ घृतम्बंस्य धाम॑। अनुष्वधमा व॑ह मादय॑स्व स्वाहाकृतं 5 
07 व्वृषभ व्वक्षि हव्यम्‌॥ | 
॥ नवनीतसमुत्पन्नं सर्व॑सन्तोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: घृतस्नानं समर्पयामि 


। मधुस्रानम्‌-ॐ मधुव्वातां 5ऋतायते मधु 


7 0 श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नय: घृतस्नानं समर्पयामि। 


7 माद्ध्वीई सन्वोषधीट ॥मधुनक्तेमुतोषसोमधुमत्पार्थिवर्ठ, ४ 
४४ रज॑ः । मधु द्यौर॑स्तु नद पिता ॥ मधुमान्नो व्वनस्पतिर्म्मधुमार 5 ०, 
7 अस्तुसूर्य्य- । मादध्वीर्ग्गावो भवन्तु नट ॥ छि 
दिव्यैः पुष्पैः समुद्भूतं सर्वगुणसमन्वितम्‌ । 
मधुरं मधुनामाढ्यं खानार्थ प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 


(2 शर्कराख्रानम्‌-3% अपा ० स्समुहंयसर्० सूर्य्येसन्तठ० समा 
7) हिंतम्‌। अपा०रसंस्ययोससस्तंवोंगृह्माम्युत्तममुंपयाम गंहीतो 
सीद्धांय त्त्व जुष्ं गृहाम्येष ते योनिरिद्धांयत्त्वा जुष्द॑तमम्‌॥ 


इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका। 
मलापहारिका दिव्या ख्रानार्थ प्रतिगृह्मताम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नग: घृतस्नानं समर्षयामि। 
"॥ पश्ञामृतस्त्रानम्‌-3» पञ्च नद्यट सरस्वतीमपि यन्ति 
(/ सस्रोतस/ । सर॑स्वती तु पंञ्चधा सो देशेऽभ॑वत््सरित्‌॥ 
(7 पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं पयो दधि घृतं मधु। 
शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः पञ्चामृतख्रानं समर्पयामि । 


(॥ नभोरूपाट पार्ज्जन्या> ॥ 


ए शुद्धोदकस्त्रानम्‌-3 शुद्धवांलट सर्व्वशुंद्धवालो ३ 
7॥ मणिवालस्त ऽआंश्चिनाः श्येतं श्येताक्षोऽरुणस्ते ७7. 
2 रुदद्राय पशुपत॑ये कर्ण्णा यामा ऽअंबलिप्ता रौद्रा (7. 


गङ्गा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा। 
सरस्वती तीर्थजातं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
महाभिषेकस्त्रानम्‌- 3 नमस्ते० (१-१६) रुद्रसूक्त 0 
मंत्रों से जलधारा द्वारा अभिषेक करें- न 


० ec 
गन्धो दक स्वानम्‌- > त्वार्ग॑न्धर्व्वा ०एअखन ३६ | 
00 स्त्वामिन्द्रस्ता बृहस्प्तिः । त्वामोषधे सोमो राजा ® 

व्विद्वान्यक्ष्पादमुच्यत॥ i 
मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरु सम्भवम्‌ । 

चन्दनं देव देवेश स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: गन्धोदकख्नानं समर्पयामि। र 

उद्र्तनस्वानम्‌- २४ अर्ठ० शुनां ते अर्ठ० शु) पैच्च्यतां ४१ 

परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतुमदायरसोउअच्च्युत ॥ ४ 

नानासुगन्धिद्रव्यं च चन्दनं रजनीयृतम्‌। 

उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, उद्रर्तनस्रानं समर्षयामि। 


ज न्धनु 5 
= 


; ऽइष॑वऽआभुर॑स्यनिषङ्गधि$॥ 
शिवष्रीतिकरं रम्यं दिव्यभावसमन्वितम्‌। 
विजयाख्यं च स्नानार्थं भक्त्या दत्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 

श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; विजयां समर्पयामि । ॥ ८“ 

॥ वस्त्रोपवस्त्रम-३०असौयो' वसर्प्पतिनीलग्ग्रीवो ९, 

/ व्विलोहितट ॥ उतैनङ्घोपा5अंटशश्रन्नटशश्रन्नुदहार्य्यु „ॐ 

सदृष्ट्रोमेंड यातिन( ॥ 


शीतवातो ष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परम्‌ | 
देहालङ्क रणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नग; वस्त्रं समर्पयामि। 

यज्ञोपबीतम्‌-ॐ नमो ऽस्तुनील॑ग्ग्रीवायसहस्त्रा ० 
क्षायंमीढुषे॥ अथोयेऽअस्यसत्त्वांनो ऽहन्ते ५ 
ब्भ्योंऽकरन्नमंऽ॥ 

नवभिस्तन्तुभियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌। 

उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: यज्ञोपवीतं समर्पयामि 


0) व्विभावसो॥ 
 उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: उपवस्त्रं समर्पयामि । 
गन्ध ( चन्दन) > प्प्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमु - 
४ भयोरात्क्‍नयोंज्याम्‌॥ याश्च्चतेहस्तऽ इष॑व पराता 
“> भंगवोव्वप॥ | 


i a जलमा त 


श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। विलेपनं ४ 
सुर श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ॐ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः गन्धं समर्पयामि । 
5% भस्म ॐ प्रसद्य भस्मना योनिंमपश्चं पूथिवीमंग्रे । 
(0 सर्ठ० सृज्ज्य॑मातृभिष्टवं ज्ज्योतिंष्मान्‌ पुनरासंद€॥ 
सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्योतिस्समप्र भम्‌। 
'„ सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर। 
, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: भस्मं समर्पयामि । 
!/ अक्षतः अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्प्रिया ऽअंधूषत। 
५४ अस्तोषतस्वभानवो व्विप्रा नविष्दुया मती बोजान्विन्धते 
` (ए हरीं॥ 


अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कु माक्ताः सुशोभिता:। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
पुष्पाणि 3/ओषंधी€ प्प्रतिंमोदध्वम्पुष्पंवती 
(५ प्रसूवरी । अश्वाऽइव सजित्त्वरीव्वीरुध+ पारयिष्णवः ॥ 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। 
मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: पुष्पमालां समर्पयामि । म 
2) बिल्वपत्राणि--३% नमोबिल्म्मिने चकवचिनेंच ', 
(॥ नमोंव्वर्म्मिणें चव्वरूथिनेचनमं- «श्रुतायंचश्श्रुत ६ 
४ सेनायंचनमोदुन्दुब्भ्यायचाह नन्र्यायच ॥ ~ 


त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌। 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
काशीवासनिवासी च कालभैरवदर्शनम्‌ । 
कोटिकन्यामहादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
दर्शन बिल्वपत्रस्य स्पर्शन पापनाशनम्‌ । 
अघोरपापसंकाश बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
अखण्डै बिल्वपत्रश्च पूजयेच्छिवशङ्क रम्‌ । 
कोटिकन्यामहादार्न बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
गृहाण बिल्वपत्राणि सपृष्पाणि महेश्वर। 
सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं कुसुमप्रियः ॥ 


त्रिशाखैर्बिल्वपत्रेश्च अच्छिद्रैः कोमलौ: शुभे?। 
तव पूजा करिष्यामि गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीवृक्षामृतसम्भूतं शङ्करस्य सदा प्रियम्‌। 
पवित्रं ते प्रयच्छामि बिल्वपत्र सुरेश्वरम्‌ ॥ 
त्रिशाखैर्बिल्वपत्रै श्च कोमलौश्चातिसुन्दरे:। 
त्वा पूजयामि विश्वेश प्रसत्रो भव सर्वदा ॥ 
अमृतोद्भवश्रीवृक्ष शङ्करस्य सदा प्रियम्‌ । 
तत्ते शम्भो प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्वर ॥ 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम; एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि । 


५४ _दूर्वाङ्कुराः- ॐ काण्डात्त्‌ काण्डात्प्ररोह॑न्ती पुष: ४४ 
0 परुषस्परिं। एवा नो दूर्व्वे प्प्रतंनु सहस्त्रेण शतेनं च॥ ५ 
0 दूर्वाङ्कु रान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्ग लप्रदान्‌। 
आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर॥ 


i 

09 
१ 

छै 


5 श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नम: एकादश दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि। 
शमीपत्रम्‌-ॐ अग्रेस्तनूरंसि व्वाचो व्विसर्जनं ` 
0) देववीतये त्त्वा गृह्णामि बृहदग्रांवासि व्वानस्पत्त्य स ¢; 
2 ऽडदं देवेब्भ्यो हविः श॑मीष्व सुशमि शमीष्व। * 
0) हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ` 


अमङ्गलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। 
दुःस्वप्रनाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः शमीपत्राणि समर्पयामि । 
(७ तुलसी-मञ्जरी- 3 शिवो भ॑व प्प्रजान्भ्यो 
?. मानुंषीव्भ्यस्त्वमंज्गिरः। मा द्यावापृथिवी ऽअभिशोंची 
(४ म्मान्तरिक्षे मा व्वनस्पतीन्‌॥ 
00 मिलत्परिमलामो दभू ड़ सङ्ग तसं स्तुताम्‌ । 
तुलसीमञ्जरीं मञ्जु अञ्जसा स्वीकुरु प्रभो ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; तुलसीमंजरी समर्पयामि । 


७ 
"१ 


!_ आभूषणम्‌--३» युवं तमिंद्धापर्व्वता पुरोयुधा यो न॑ * 
थि पृतन्यादप तन्तमिद्ध॑त जेण तन्तमिद्धतम्‌।दूरचत्ताय॑ सद्‌ i 
7॥ गर्हनं यदिनंक्षत्‌॥ 0] 
छ, वज -माणिक्य-वैदूर्यमुक्ताविद्ू ममण्डितम्‌ । 

पुष्परागसमायुक्त भूषणं प्रतिगृह्मताम्‌॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नय: आभूषणं समर्पयामि। 
!/ नानापरिमलद्रव्याणि- ॐ अहिरिव भोगै पर्व्यति ५१ 
0) बाहुं ज्याया हे तिम्परिबाधमान( । हस्तघ्लो व्विश्वा ४ 
४७४ व्वयुनानि व्विहान्न पुमान्न पुमा संपरिंपातु व्विश्चतं+ ॥ 5 


अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌। 
नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। { 
सिन्दूर -- ३७ सिन्धोरिव प्प्रादध्वने शूघनासो ६; 
व्वातंप्प्रमियह पतयन्ति यहा । घृतस्य धारां ऽअरुषो % 
न व्वाजी काए्छरांभिन्दन्नूम्मिभिह पित्र्वंमानट ॥ | 
सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यसुखवर्द्धनम्‌ । 
शुभदं चेव माङ्गल्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; सिन्दूरं समर्पयामि। 


 सुगन्थधिद्रव्यम्‌-- ॐ त्र्यंम्बकंष्यजामहे सुगन्धिं ४ 
(४ पुष्ट्रिवद्धनम्‌। उर्वारु कमिंवबन्धनान्मृत्त्योम्मुक्षीय ४ 
ए॥ माऽमृतात्‌॥ 

दिव्यगन्धसमायुक्त  महापरिमलादभुतम्‌। 
गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शङ्कर ॥ 


श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि । 


अङ्गपूजा- 
3» ईशानाय नम: पादौ पूजयामि ॥ १ ॥ 
ॐ शङ्कराय नमः जङ्घे पूजयामि ॥ २ ॥ 


3७ शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि ॥ ३ ॥ 
3७ शम्भवे नमः कटीं पूजयामि ॥ ४ ॥ 
३% स्वयम्भुवे नमः गुह्य पूजयामि ॥ ५ ॥ 
3७ महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि ॥ ६ ॥ 
ॐ विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि ॥७॥ 
३» सर्वतोमुखाय नमः पार्श्चे पूजयामि ॥ ८ ॥ 
ॐ स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि ॥ ९ ॥ 
ॐ नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ॥ १० ॥ 
ॐ शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि ॥ ११ ॥ 
ॐ त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि ॥ ९२ ॥ 
3» नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि ॥ १३ ॥ 
ॐ देवाधिदेवाय नमः सर्वाङ्गं पूजयामि ॥ १४ ॥ 


As 


आवरणपूजा-- 
ॐ अघोराय नमः ॥१॥ ३७ पशुपतये नमः ॥२॥ 
३ शिवाय नमः ॥३॥ 3३% विरूपाय नमः ॥४॥ 
३% विश्वरूपाय नमः ॥५ ॥ ३ त्र्यम्बकाय नमः ॥६॥ 
ॐ भैरवाय नमः ॥७॥ ३ कपर्दिने नमः ॥८॥ 
ॐ शूलपाणये नमः ॥९॥ ३» ईशानाय नमः ॥१०॥ 
३% महेशाय नमः ॥११॥ 
एकादशशक्तिपूजा- 
3 उमायै नम: ॥१॥ ॐ शङ्करप्रियायै नमः ॥२॥ 


3पार्वत्ये नमः ॥३॥ 3 गौर्यै नमः ॥४॥ 

ॐ काल्यै नमः ॥५॥ 3३ कालिन्द्यै नमः ॥६॥ 

3७ कोटर्यै नमः ॥७॥ ॐ विश्वधारिण्यै नमः ॥८ ॥ 

ॐ हां नमः ॥९॥ 3 हीं नमः ॥१०॥ 

ॐ गङ्गादेव्यै नमः ॥११ ॥ 

गणपूजा 

3७ गणपतये नमः ॥१॥ ३» कार्तिकाय नमः॥२॥ 

३ॐ+पुष्पदन्ताय नम: ॥३॥ ३» कपर्दिने नम: ॥४॥ 
ॐ भैरवाय नमः॥५॥ ३ शूलपाणये नमः॥६॥ 
ॐ ईश्वराय नम: ॥७॥ ३ॐ दण्डपाणये नमः ॥८ ॥ 


ॐ नन्दिने नमः ॥९॥ ३ महाकालाय नमः ॥१०॥ 


अष्टमूर्तिपूजा-- 
भवाय क्षितिमूर्तये नमः॥१॥ 
शर्वाय जलमूर्तये नमः॥२॥ 
रुद्राय अग्निमूर्तये नम:॥३॥ 
उग्राय वायुमूर्तये नमः॥४॥ 
भीमाय आकाशमूर्तये नमः॥५॥ 
३० पशुपतये यजमानमूर्तये नम: ॥६ ॥ 
ॐ महादेवाय सोममूर्तये नम: ॥७॥ 
ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नम: ॥८॥ 
एकादश रुद्रपूजा-- 
ॐ अघोराय नमः॥१॥ ३ पशुपतये नमः॥२॥ 
3० शर्वाय नमः ॥३॥ 3» विरूपाक्षाय नम: ॥४॥ 


wet 


३% विश्वरूपिणे नम: ॥५॥ 3» त्र्यम्बकाय नमः ॥६॥ 
3७ कपर्दिने नमः ॥७॥ 3» भैरवाय नमः ॥८॥ 
ॐ शूलपाणये नमः ॥९ ॥ 3 ईशानाय नमः ॥१०॥ 
३» महेश्वराय नमः ॥११॥ 

अष्टोत्तरशतशिवनाम पूजा - 

32 अस्य श्रीशिवाणेततरशवनायसन्त्रस्य नारायणक्रपिरनुएुए्‌ 
छन्द, श्रीसदाशिवो देवता गौरी उमाशक्ति: श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये 
अष्टोत्तरशतनामभि: शिवपूजने विनियोग; । 

शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं 

विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुश्रवर्ण शुभाड़म्‌। 

गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं 
वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 


५३ 


$/ 


॥/ १)] 


* 


3७ शिवाय नम:॥१॥ 32 महेश्वराय नमः॥२॥ ५४ 
3७ शम्भवे नमः॥३॥ 3३» पिनाकिने नमः॥४॥ ॐ 
ॐ शशिशेखराय नम: ॥५॥ 3३» वामदेवाय नम: ॥६॥ 
३ विरूपाक्षाय नमः॥७॥ ३ॐ कपर्दिने नमः॥८॥ 
3७ नीललोहिताय नमः॥९॥ ॐ शङ्क राय नमः॥१०॥ 
3७ शूलपाणये नमः ॥११॥ ३ खट्‌ वाङ्गिने नमः॥१२॥ 
३७ विष्णुवल्लभाय नम: ॥१३॥ ३» शिपिविष्टाय नमः॥१४॥ 
३% अम्बिकानाथाय नमः॥१५॥ ३» श्रीकण्ठाय नम: ॥१६॥ 
- 3» भक्तवत्सलाय नमः॥१७॥ ३» भवाय नमः॥९८॥ 
' ॐ शर्वाय नमः॥१९॥ ॐ त्रिलोकीशाय नमः॥२०॥ 
४४४ ॐ शितिकण्ठाय नमः॥२१॥ 3३ शिवाप्रियाय नमः॥२२॥ 
र 3७ उग्राय नम:॥२३॥ ३» कपालिने नम:॥२४॥ 
र 


ॐ कामारये नम: ॥२५॥ 3» अन्धकासुरसूदनाय नमः ॥२६॥ 
ॐ गङ्गाधराय नमः॥२७॥ 3 ललाटाक्षाय नमः ॥२८ ॥ 
3७ कालकालाय नम:॥२९॥ ॐ कृपानिधये नमः॥३०॥ 
ॐ भौमाय नमः॥३१॥ 3 परशुहस्ताय नमः॥३२॥ 
3७ मृगपाणये नम: ॥३३॥ ३» जटाधराय नमः॥३४॥ 
ॐ कै लासवासिने नमः॥३५॥ ३ कवचिने नमः॥३६॥ 
ॐ कठोराय नम: ॥३७॥ 3% त्रिपुरान्तकाय नमः ॥३८ ॥ 
ॐ वृषाङ्काय नमः॥३९॥ ३% वृषभारूढाय नम: ॥४०॥ 
३ॐ०भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः॥४१॥ ३ सामप्रियाय नम: ॥४२॥ 


ॐ स्वरमयाय नमः॥४३॥ ३ त्रिमूर्तये नमः॥४४॥ ५ 


ॐ आश्विनी श्वराय नमः॥४५॥ ॐ सर्वज्ञाय नम: ॥४६॥ फटी 
३ॐ परमात्मने नम: ॥४७॥ ३% सोमसूर्य्याग्रिलोचनाय नमः॥४८॥ „5 


3७ हविषे नमः॥४९॥ 3 यज्ञमयाय नम:॥५०॥ ५ त 
3७ पञ्चक्त्राय नमः ॥५१॥ ३ सदाशिवाय नमः॥५२॥ ४ 
ॐ विश्वेश्वराय नमः॥५३॥ ३ॐ वीरभद्राय नमः॥५४॥ एक 
ॐ गणनाथाय नम: ॥५५॥ ॐ प्रजापतये नमः॥५६॥ ६ 
ॐ हिरण्यरेतसे नम: ॥५७॥ ॐ दुद्धर्षांय नमः ॥५८॥ 
3७ गिरीशाय नमः॥५९॥ ३ गिरिशाय नमः॥६०॥ 
3७ अनघाय नमः॥६१॥ 3३» भुजङ्ग भूषणाय नमः॥६२॥ 
3७ भर्गाय नमः॥६३॥ ३ गिरिधन्वने नम: ॥६४॥ 
ॐ गिरिप्रियाय नमः ॥६५॥ 3» अष्टमूर्तये नमः॥६६॥ 
३ अनेकात्मने नमः: ॥६७॥ 3३७ सात्त्विकाय नम: ॥६८॥ 
ॐ शुभविग्रहाय नमः॥६९॥ 3३» शाश्वताय नमः॥७०॥ 
३ खण्डपरशवे नमः॥७१॥ ३० अजाय नम: ॥७२॥ 


ॐ पाशविमोकाय नम: ॥७३॥ ॐ कृत्तिवाससे नमः॥७४॥ ५७ ` 
3७ पुरारातये नमः॥७५॥ ॐ भगवते नमः॥७६॥ ॐ 
ॐ प्रथमाधिपाय नम: ॥७७॥ 3३» मृत्युञ्जयाय नमः॥७८॥ 
३» सूक्ष्मतनवे नम: ॥७९॥ ३ जगद्व्यापिने नमः ॥८० ॥ 
ॐ जगद्गुरवे नम: ॥८१॥ ३» व्योमके शाय नम: ॥८२॥ 
ॐ महासेनाय नमः॥८३॥ ३ जनकाय नम: ॥८४॥ 
ॐ चारु विक्र माय नम:॥८५॥ ३» रूद्राय नम: ॥८६॥ 
ॐ भूतपतये नमः॥८७॥ ३ स्थाणवे नम: ॥८८॥ 
ॐ अहिर्बुध्न्याय नम: ॥८९॥ ॐ दिगम्बराय नम: ॥९०॥ 
3७ मृडाय नमः॥९१॥ 3३७ पशुपतये नमः॥९२॥ 
ॐ देवाय नम:॥९३॥ 3३ महादेवाय नमः ॥९४॥ 
ॐ अव्ययाय नमः॥९५॥ ३ हरये नमः॥९६॥ 


३» पुष्पदन्तभिदे नमः॥९७॥ 3» भगनेत्रभिदे नमः॥९८॥ ५८ 
3७ अपवर्गप्रदाय नम:॥९९॥ ३» अव्यग्राय नमः॥१००॥ ¦ 
ॐ अव्यक्ताय नम: ॥१०१॥ ३ अनन्ताय नमः॥१०२॥ 
३» दक्षाध्वरहराय नम: ॥१०३॥ 3३४ सहस्त्राक्षाय नम: ॥१ ०४॥ 
3७ तारकाय नमः॥१०५॥ ॐ हराय नमः॥१०६॥ 
३% सहस्रपदे नमः॥१०७॥ ३» श्रीपरमेश्वराय नम: ॥१०८ ॥ 


धूपम्‌-- ॐ यातेहेतिम्मीढुष्ट्रमहस्तै बभूवतेधनु-॥ ५९ 
तयास्म्मान्निश्वतस्त्वम॑यक्ष्ममयापरिं भुज॥ | 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; धूपम्‌ समर्पयामि । 

दीपम्‌ -- ३ चन्द्रमामन॑सोजातश्च्यक्षो( सूर्यो 
5ऽअजायत॥ श्रोत्राद्‌ द्वायुश्च्च प्प्राणइ्च् ४) 
मुखादग्निरजायत ॥ i 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: दीपम्‌ समर्षयायि। ॥ 

नैवेद्यम्‌--३% नाब्भ्या 5आसीदन्तरिक्षश्शीष्णोच्चौ> ४ 
2) समवर्त्तत॥ पद्माम्भूमिर्दरिश( श्रोत्रात्तथालोकाँ२॥ ९ 

$अंकल्प्पयन्‌॥ | प 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: नैवेद्यम्‌समर्पयामि। | 


ऋतुफलम्‌-- ३» बत्त्पुरुषेणह॒विषां देवायज्ञ 
(0 मत॑ज््वत॥ व्वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीष्म उडृद्ध्म) ४ 
2 शरद्धवि३॥ 
0 श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: ऋतुफलानि समर्पयामि। 
करोद्वर्तनार्थेगन्धम्‌--३० अ&शुनां ते अ€शु> ¦ 
(४ पृच्यताम्परुंषा परु=। गन्धस्ते सोममवतु मदांय रसो ४ 
00 अच्युत € ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय वम; करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि । 


ताम्बूलम्‌ - ॐ नम॑-पर्ण्णाय॑चपर्ण्णशदाय॑चनम॑ ६९ 
i 5उदुरमांणायचाभिश्नतेचनमंऽआखिदतेचंप्प्रखिद्‌ 0) 
 तेचनमं5इषुकृदब्भ्योधनुष्कृदब्भ्यं शच्चवोनमोनमोंवट 0, 
 किरिकेब्म्यौंदेवाना६ हद॑येव्भ्योनमोव्विचिन्वत्केव्भ्यो नमों ४: 
|| व्विक्षिणत्केब्भ्यो नम5आनिहतिब्भ्यं--॥ र 
0 श्रीसाम्बसदाशिवाय नम; एला-लवंग- पूगीफलं ताम्बूलम्‌ समर्पयामि। | र 
अखण्ड श्रीफलम्‌--३% पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा ४४ 
(0 पुनराप॑त। वस्नेव विक्ींणावहा$इषमूर्ज& शतक्रतो॥ छ 


श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः अखण्डश्रीफलं समर्पयामि । 


दक्षिणा द्रव्यम्‌ 3 हिरण्यगर्ब्भ )समंवर्त्त 
70 ताग्गरेभूतस्यंजात) पतिरेकंऽआसीत्‌॥ स दांधार ®; 
' पृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कसमैं देवायं हविषां व्विधेम॥ 
(7 असाम्बसदाशिवाय नम: दक्षिणाद्रव्यम्‌ समर्पयामि। 
आरार्तिक्यम्‌--३० इदक्ष्हविशप्प्रजननम्मे ¢ 
$अस्तुदशंवीरष्सर्व्वंगण /स्वस्तयें ॥ आत्त्क्मसनिप्प्रजा 0 
0 इ सर्निलोकसच्न्यंभयसनिं॥ अग्नि३प्प्रजाम्बंहु लाम्में % 
0) # करोत््वन्नम्पयोरेतोंऽअस्म्मासुंधत्त ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: आरार्तिक्यम्‌ समर्पयामि। 


! पुष्पाञ्जलिः ॐ सज्ञेन॑बज्ञमंयजन्तदेवास्तानि ६३ 
0 धर्म्मौणिप्प्रथमान््यांसन्‌॥ तेहनाकंम्महिमान॑=सचन्त 
४ यत्रपूर्व्वेसादध्यासम्तिदेवा>॥ 

ए श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। 

!/ प्रदक्षिणा- ये तीर्थानि प्रचर॑न्ति सृकाहस्ता 
5„ निषङ्गिण॑+। तेषां ५सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ 
एग साम्बसदाशिवाय नम: प्रदक्षिणां समर्पयामि। 


षडडुन्यास:- 
(७ मनो जूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पर्ति्षिः बृहती छन्द: बृहस्पतिर्देवता ४ ) 
7 हृदयन्यासे विनियोग:। 
३० मनो जूतिजाषतामाज्ज्य॑स्य 
बृहस्पतिर्थ्बज्ञमिमंतनो त्त्वरिंष्ट नज्र्ठ ० समिमं 
दधातु। व्वश्वें देवास ऽइह मादयन्तामोइँ ॥ प्रर्तिष्ठ॥ 
३% हृदयाय नमः ॥ १ ॥ ्‌ 
Ly अबोद्ध्यगिरिति मन्त्रस्य बुधाविषिरा ऋषि; आप्रिदेवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः * 
शिरोन्यासे विनियोग:। 


ॐ अबोदृध्यग्रि3 समिधा जनानांप्प्रति धेनुमिंवा ६ 
(7 यतीमुषासंम्‌। यहा ऽइव प्प्रवया मुज्जिहानाट प्यभानव॑- 

0 सिस्त्रतेनाकमच्छ ॥ 

! 59 शिरसे स्वाहा ॥२ ॥ i 
मूद्धानमिति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः अग्निर्देवता त्रिष्ट्रप्‌ छन्द: शिखान्यासे ७५ 
(0 विनियोग: / i 
॥ ॐ मूर्द्धानै दिवो ऽअरतिम्पूँथिव्याव्वैंश्चानरमृत ¢| 
"१ ऽआजातमग्रिम्‌। कविर्ठ० सम्प्राजमतिथि | 
(! जनानामासन्ना पात्र जनयन्तदेवाञ॥ 


|: ३% शिखायै वषट्‌ ॥३ ॥ ; र 
४ पडी 


॥ ४ मर्माणि त इति मन्त्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः मर्माणि देवता विराट छन्द; ६६ | 
5 कवचन्यासे विनियोग 2 
(४ ३» मर्म्माणि ते व्वर्म॑णा च्छादयामि सोमस्त्वा ` 
“कै, राजामृतेनानु वस्ताम्‌। उरोर्व्वरीयो व्वरुणस्ते कृणोतु (& 
7 जयन्तं त्वानु देवाम॑दन्तु॥ 
३% कवचाय हुम्‌ ॥ ४ ॥ 
[77 विश्वतश्चक्षरिति मन्त्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः विश्वकर्मा देवता ्रिष्ट्रष्‌ 0) 
४ छन्द; नेत्रन्यासै विनियोग: । 
॥ ३ व्विश्वतश्च्चक्षुरुत व्विश्वतोंमुखो व्विश्श्व तो ९) 
बाहुरु त व्विश्वतस्प्पात्‌। सं बाहुव्भ्यां धमति 
हः सम्पत॑त्तरैर्यावाभूमी जनयन्देव ऽएक+॥ 


३» नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ 

मा नस्तोके इति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: एको रुद्रो देवता जगती छन्द; 
अस्त्रन्यासे विनियोग; । 
। मानं स्तोके तन॑ये मा न 5आयुंषि मा नो गोषु ¢, 
* मा नो ऽअश्श्वेषु रीरिषट । मा नों व्वीरानरुंद्र भामिनों 5 
व्वधीई विष्मम॑न्तत सदमित्त्वांहवामहे ॥ 

3» अस्त्राय फट्‌ ॥ ६ ॥ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं 
विश्वाधारं स्फटिकसदूशं शुभ्रवर्ण शुभाङ्गम्‌। 
गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं 
वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 


0 


६ 


 गणपंति#हवामहेप्प्रियाणान्त्वाप्प्रियपंति€ ४ 
४४ हवामहे निधी नान्त्वानिधिपति€ हवामहे ४ 
४ व्वसोमम॥ आहमजानिगर्ब्भधमात्त्वमंजासि ४४ 


गर्व्भे धम्‌ ॥ १॥ गायत्रीत्रिष्ट्ब्जग'त्त्य ७ 


फे 
॥श्री:॥ J? ] 
अथ शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी ४ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


tt) 


श्रीगणेशाय नमः ॥ हरि--३% गणानान्त्वा ¢; 


अ१ नृष्टुप्पङ्क्त्यासह ॥ बृह त्त्य ष्णिहाककु % 
४ प्प्सूचीभि--शम्म्यन्तुत्त्वा ॥ २॥ द्विपदाया ४ 
0 एच्चातष्ष्पदास्त्रिपंदायाश्च्य षट्‌ पंदात ॥ ७ 
(0 व्विच्छन्दायाश्च्यसच्छन्दा६ सूचीभि- ७ 
५४ शम्म्यन्तुत्वा ॥ ३॥ सहस्तोंमाह सहछन्दस ४ 
५४ 5आवृत- सहप्प्रमा5क्रषय हं सप्पदैव्व्याट ॥ ५ 
४४ पूव्वे'घाम्पन्थामनु दृश्य धीरा 5अन्न्वाले ५ 
0 भिरेरच्थ्योनरश्मीन्‌॥ ४॥ ३» सज्जाग्ग्रेतो ५% 
0 दूरमुदैति दैवन्तदुंसुप्सस्यतथैवैतिं॥ दूरङ्ग ५ 


अ पज्ज्योतिषाञ्ज्योतिरेकन्तन््मेमन-शिवसंडूः ` > 
} ल्प्पमस्तु॥ ५ ॥येनकर्म्माण्ण्यपसोमनीषिणोंयज्ञे ५५ 
४0 कृण्वन्तिव्वि दर्थेषुधीरा( ॥ बदंपूर्व्वष्यक्षमन्त> ७ 
0 प्प्रजानान्तत््मेमन॑ = शिवसंङ्कल्प्पमस्तु ॥६॥ १ 
५४ सत्तप्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च्चयञ्योतिरन्तरमृत ४९ 


(द 
$ 
क 
रै 
क 
क 
॥ 
0 & ॥ j 

है 
& 
हि 
B 
है 
छै 
& 


४0 म्प्रजासुं॥ यस्मान्नऽऋतेकिञ्चनकर्म्मक्रियते ४ 
(0 तच्ष्मेमन= शिवसङ्क ल्प्पमस्तु॥ ७॥ ४; 
[0 ये ने दम्भू तम्भुव॑नम्भविष्ष्यत्त्परिंगृहीत ५; 
४. ममृतेनसर्व्वम्‌ ॥येन॑यज्ञस्तायतेंसप्तहोंतातन्मे ५ 


5: [ ५ शिवसङ्कल्प्पमस्तु सस्म्मिन्नुच TIT 
अर मन॑=शिवसंङ्क ॥८॥ यस्म्मिन्ुचर के. 


0५) 
LY) 
owe 


! सामयजू षि यस्म्मिनप्रतिष्ठ्रितारथनाभा ५४ 
(! विंवारा)॥ यस्मिँमंश्च्चित्त॥सर्व्वमोत ५ 
पि म्प्रजानान्तन्मेमनं=शिवसङ्कल्प्पमस्तु॥ ९॥ ४ 
7, सुषारथिरःश्वानिवयन्र्मनुष्ष्यान्ने नीयतेभीशुभि १ 
५० रव्वाजिनं$डव ॥हुत्प्रतिष्ठुंबदंजिरज्ञविष्ठुन्तच्मे ५५ 
४0 मनं- शिवसंङ्कल्प्पमस्तु ॥ १०॥ 


इति रुद्रे प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ फर 
MTOR CS फा 


__ अथ द्वितीयोऽध्यायः ० 
' हरिं >> सह्र॑शीर्षापुरुंषट सहस्राक्ष) ५ 
i सहस्त्रपात्‌ ॥ सभूमिं६सर्व्वतस्प्पृत्त्वात्त्यंतिष्ठुर र 
शाङ्गुलम्‌॥ १॥ पुरु षञएवेद६ सर्व्वं i 
i य्यद्धूतंय्यच्च॑भाव्व्यम्‌॥ उतामृंतत्त्वस्येशांनो ¦ 
 सदन्नेनातिरोहंति॥ २॥ एतावानस्यमहि 
 मातोज्ज्यायां श्च्यपूरु षट्‌ ॥ पादो ऽस्य न 
४४ व्विश्श्चा भूतानित्त्रिपादंस्यामृतन्दिवि॥ ३॥ ४ 


(| 
अ.२ 


त्त्रिपादू दर्ध्वऽउ दैत्त्पुरुं षट पादो 5स्येहा ४ 
(४ अवत्त्पुन-॥ ततोव्विष्षवङ्व्यक्रामत्साशनान % 
४0 शनेऽअभि॥ ४॥ ततोंव्विराडंजायतव्बि | 
५४ राजो ऽअधिपूरुंष( ॥सजा तो 5 अत्त्य 
५४ रिच्च्यतपश्च्चाद्धमिमथो पुर ॥ ५॥ ४ 
(४ तस्माद्यज्ञात्त्सर्व्वहुतर सम्भृतम्पूषदाज्ज्यम्‌ ॥ | | 
 पशूँस्ताँश्च्चक्क्रेव्वायव्व्यानारण्ण्याग्ग्राम्म्या % ` 


24003 ले > 9) 
५२ सामानिजज्ञिरे॥ छन्दा एसिजज्ञिरेतस्म्माद्यजुस्त ® ` 


£! स्म्मांदजायत॥ ७॥ तसममादशश्वांऽअजायन्त ४ 
४४ सेकेचोभयाद॑तह ॥गावोंहजज्ञिरितस्मात्तसमां % 
५॥ ज्जाताऽअंजावयं ॥ ८॥ तंग्यज्ञम्बर्हिषि % 
४0 प्रग्नौश्नन्युरुषञ्ञातमंग्ग्रत3 ॥ तेनंदेवाऽअंयजन्त ४ 
५0 साद्धयाऽऋष'यश्च्च ये ॥ ९॥यत्त्पुरुषं ४ 
४0 वव्यद धु क ति धाव्व्य क ल्प्प्पयन्‌ ॥ % 
7 मुखब्टिम॑स्थासीत्त्किम्बाहूकिमूरूपादां % 


अर 5उच्च्येते॥ १० ॥ब्ब्राह्मणोउस्यमुखंमासीहाहू ९. 
४४ राजन्न्य-कृत3॥ ऊरूतद॑स्ययदद्वैश्य॑-पद्मा ० 
४४ शूदद्रो$अंजायत॥ ११॥ चन्द्रमामन॑सोजा % 
४ तश्च्चक्षो(सूर्य्योऽअजायत॥शश्रत्रौदद्वायुश्च्चं 
५४ प्याणउच्चमुखादग्ग्रिरिजायत ॥ १२ ।नाब्भ्यां * 
५४ 5आसीदन्तरिक्षशीष््णो द्यौ>समंवरत्तत ॥ ५४ 
> पद्माम्भूमिर्दिश ह श्रोत्रात्तथालोकाँ२॥ "५ 
प $अकल्प्पयन्‌॥ १३ ॥यत्त्पुरु षेणह विषा ४१. 


५] 
९ 
र 
€ 
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अर देवायज्ञमतत्न्वत॥ व्वसन्तोऽस्यासी * 


४0 दाज्य ङ्ग्रीष्मऽइद्ध्मञशरद्धविञ॥ १४॥ ® 
५० सप्तास्यांसन्न्यरिधयस्त्रि$सप्ससमिध॑--कृता>॥ % 
५४ देवायद्यज्ञन्तच्वानाऽअबंद श्चन््ुरु षम्पशुम्‌ ४ 
५0! ॥ १५॥बत्ञेन॑यज्ञमंयजन्तदेवास्तानिधर्म्मौणि ४ 
(५ प्प्रथमान्ष्यांसन्‌॥ तेहनाक॑म्महिमान॑+सचन्त % 
! अत्रपूर्व्वेसादध्यासन्तिदेवा॥ १६॥ अद्म) * 
सम्भृ तट पृथिव्व्यैरसा च्चव्विशश्वकरम्मण( | 


अर समंवर््तताग्ग्रे'॥ तस्यत्त्वष्ट्राव्विदर्धड पमे ००, 


ण तितत्न्मर्त्य स्यदेवत्त्वमाजानमग्ग्रे ॥ १७॥ | 
५! व्वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्त॑मादित्यवंण्ण॑न्तर्मसह्‌ ४६ 
(| परस्तांत्‌॥ तमेवव्विदित्त्वातिमृत्त्युमेतिनाच्य> % 
 पन्थाव्विद्यतेशयनाय ॥१८ ॥ प्य्रजापतिठच्चरति ४ 
£? गर्ब्भे ऽअन्तरजांयमानोबहु धाव्विजांयते ॥ % 
तस्य वो निम्परिं पश्यन्ति धीरास्तसिमन्र्हत ४ 
.. स््युव्सुबंनानिव्वश्ा ॥ १९॥ योदय | 


5३ ऽआतप॑तियो दे वानाम्पुरो हिंतट ॥ पूर्व्वा ५, 
५ योदेवेब्भ्योजातोनमोरुचायब्ब्राह्माये ॥ २०॥ 
 रुचम्ब्राह्यञ्जनयन्तोदेवा$अग्ग्रेतदब्ब्रुवन्‌॥ « 
(४ सस्त्वैवंब्ब्रांह्मणोव्विद्यात्तस्यंदेवाऽअंसन््वें ४ 
/ ॥ २१ ॥भश्रीरच्च॑तेलक्ष्मी इच्चपत्चन्यांवहोरात्रे ४ 
(९ पार्श्श्चनक्षत्राणिरूपमश्श्विनोच्यात्तंम्‌ ॥ इष्ष्णन्नि i 
0 षाणामुम्म॑ऽइषाणसर्व्वलोकम्मंऽइषाण॥ २२॥ i 
इति रुद्रे द्वितीयो5ध्याय॥ २॥ | 
सः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


॥॥ हरिंःॐ आशु) शिशांनोव्वृषभोनभीमोघं ७९ 
६; नाघनःक्षो भ॑णश्च्चर्षणीनाम्‌॥ सङ्कदनोनिमिष ९ 
7, ऽएंकवीरञशत6सेनांऽअजयत््साकमि्र+॥ १॥ 0 
„¦ सङ्कद॑नेनानिमिषेणजिष्ष्णुनांयुत््कारेणं ¢; 
 दुइच्च्यवनेनधृष्ष्णुनां॥ तदिन्द्रेणजयत ४ 
2 तत्संहदश्वंसयुधों नर5इषुहस्तेनव्वृष्णणा ॥ २॥ १ 


भिर्व्व ET 
ह यदा 
लेचा 
i 


४४ बृह स्प्पते परिं दीयार थे नर क्षो हामित्रौँ२॥ ९; 
(॥ ऽअपबाध॑मानह ॥ प्प्रभञ्जन्त्सेनांटप्प्रमृणोयुधा (६ 
४७ जयन्नस्म्माक मेद्धयवितारथानाम्‌॥ ४॥ % 
४४ बलविज्ञायस्त्थविरहप्प्रवीरह सहस्वान्वाजी ४४. 
(५ सहंमानऽउग्ग्र)॥ अभिवीरो ऽअभिसत्त्वा ४ 
सहो जाजैत्र॑मिन्द्ररथमातिष्ट्रगोवित्‌॥ ५॥ ७ 
७ गोत्रभिदङ्गोविदं व्वज्तर बाहु ञ्जय॑न्तमज्मं ५ 


अ प्यमृणन्तमोज॑सा॥ इम£संजाता$अनुंवीर ८ 
(/ यदध्वमिन्द्रश्सखायो$अनुस£रभदध्वम्‌ ॥ ६॥ ४६ 
(0 अभिगोत्राणिसहसागाहँमानोदयोव्वीर३ ६; 
(0 शातमन्युरिन्द्र - ॥दुशच्च्यवन३पूतनाषाडं ¢; 
५० युद्धयो ४स्माक£सेना5अवतुप्प्रयुत्त्सु ॥७॥ # 
इन्द्र ऽआसान्ने ताबृ ह स्प्पति ईक्षिंणायज्ञ) ४ 
४ पुरऽएतुसोमं + दे वसेनानामभिभञ्जती 0. 
छ नाञ्जय न्तीनाम्मरुतो स न्त्वग्ग म्‌ ॥ ८ ॥ षा | 
री ४ इन्द्रस्यव्वृष्ण्णोव्वरु णस्य॒राज्ञआदित्त्या- ७. 


अ३ नांम्मरुता४शर्द्ध$उग्ग्रम्‌ ॥ महाम॑नसाम्भुव 
:॥ नच्च्यवानाद्ठोषोदेवानाजयंतामुदंस्त्थात[॥ ९॥ *» 
५ उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्त्सत्त्वनाम्मामका- ४ 
५४ नाम्मना'एसि॥ उद्दुंत्रहन्न्वाजिनांव्वाजि- % 
४0 नान्न्युदद्रथांनाज्ञयंतांष्यन्तुघोषा( ॥ १०॥ ५ 
"॥ अस्म्माकमिन्द्रहसमृतेषुद॒ध्वजेष्ष्वस्म्माकंग्वा % 
४ ऽडृष॑वस्ताज॑यन्तु ॥अस्म्माकंव्वीराऽउत्तरे ५ 
४0 भवन्त्वस्माँ२5उंदेवाउअवताहवेंषु॥ ११॥ १ 


5 परेहि ॥अभिप्प्रेहि निर्दहहन्सुशोकैरन्धेना % 
 मित्रास्तमंसासचन्ताम्‌॥ १२॥ अवंसृष्ट्रा ४ 
(! परापतशर॑व्व्येब्ब्रह्मासःशिते॥ गच्छामित्रान्प्र ४ 
५० पंद्यस्वमामीषाङ्कञ्चनोच्छिषट ॥ १३॥ प्प्रेता ४ 
:/ जय॑तानरऽइन््रोंवहशर्म्म॑यच्छतु॥ उग्ग्राव-सन्तु ४ 
£) बाहवोनाधृष्प्यायथासंथ॥ १४॥ असौयासेनां प 


(४ ऽअन््यन्नजानन्‌॥ १५॥ यत्रुबाणा3सम्पतन्ति र 
५४ कुमाराव्विशिखा$इंव॥ तन्न5इन्द्रोबहस्प्पति ५ 
 रदितिदशर्म्मयच्छतुव्वि«श्वाहाशम्मयच्छतु ५ 
४४ ॥ १६ ।मर्म्मा णिते व्वर्ग्मणाच्छादयामि ५ 
"| सोमंस्त्वाराजामृतेनानुवस्ताम्‌॥ उरोर्व्वरींयो " । 
“ व्वर्रणस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानुदेवामंदन्तु॥ १७॥ ९; 
0) इति रुद्रे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ ¦ 


पप अथ चतुर्थोऽध्यायः + 
07 हरिं 3% व्विव्ध्रा ड्बृहत्त्पिंबतुसोम्म्यम्मदध्वा i 
५0 युर्हधंद्यज्ञपंतावविहृ तम्‌ ॥ व्वातंजूतोवो % 
> 5अंभिरक्षतित्त्मनाप्प्रजा3पुःपोषपुरुधाव्वि ४ 
५४ राजति॥ १ ॥उदुत्त्यज्ञातवेंदसन्देवंव्वहन्ति ५ 
५) केतव-॥ दृशेव्विशश्वांय सूर्य म्‌ ॥ २॥ ४ 
£) सेनांपावकचक्षंसाभुर णण्यन्तञ्ज नाँर ॥अनुं॥ ४ 
६६ त्वंव्वरुणपश्यंसि॥ ३॥ दैव्व्यांवद्ध्वर्य्यू है 


अ $आगंत€रथेनसूर्गर्बतत्वचा ॥ मद्ध्वॉयज्ञ5 ¢ 
५० सर्मज्ञाथे ।तम्प्रत्क्रथा5यंव्वेनशिच्चत्रन्देवानाम्‌ ५ 
५ ॥४।तम्प्रत्क्रथापूर्व्वथाँ विःश्वथेमथाज्येष्छतां ५ 
५ तिम्बर्हिषद0स्वर्व्विद॑म्‌॥ प्यरतीचीनंव्वृजनन्दोह % 
से धुनिमाशुञ्जयंन्तमनुयासुव्वरद्धसे ॥ ५॥ ४ 
५० अयंव्वेनइच्चों दयत्पूश्रिंगर्व्भाज्योतिर्जराय्‌ ४ 
£ रजंसोव्विमाने ॥ इममपा४संङ्ग मेसूय्य॑स्थ * 

४४ शिशु न्नव्विप्पाामतिभीरिहन्ति॥ ६ ॥ i 


४ चित्रन्देवानामुदंगादनींक ज्ञक्षम्मित्रस्य “ 
५ व्वरु णस्याग्ग्रे> ॥ आप्प्राद्यावापृथिवी | 
४/ $अन्तरिक्ष६सूर््य॑5आत्त्माजग तस्तस्त्थुषच्च 
(४ ॥ ७॥आनउइडांभिर्व्विदथेसुशस्तिव्विश्वानरट 
५० सवितादेव5एतु॥ अपियथांयुवानोमत्त्संथानो 
५ व्विश्वञ्जगदभिपित्त्वेमेनीषा ॥ ८ ॥ यदद्यकच्च 9 
7 व्वृत्रहन्नुदगा५अभिसूर्य्य ॥सर्व्वन्तदिन्द्रतेव्वशे ॐ 


£ व्विश्चमाभांसिरोचनम्‌ ॥ १० ॥ तत्तु यर्यं स्य < 
५४ देवत्त्वन्तन्र्महित्त्वम्मद्धयाकरत्तों व्वितंत६ ४ 
५४ सञ्जभार॥ यदेदयुकक्तहरित॑-सथधस्त्थादा ५ 
५० दद्वान्नीव्वासंस्तनुतेसिमस्म्मैँ॥ ९१॥ तत्र्मित्रस्य "२ 
|, व्वरुणस्याभिचक्षेसूर्ग्योरूपड्कृ णुतेद्यो ५. 
५0 स्पस्त्थे ॥ अनन्तमन्न्यद्नुशंदस्यपाज-कृष्ण्ण ५ 
॥ मन्न्यद्धरित€सम्भरन्ति ॥ १२॥ बण्ण्महाँ२॥ ४४ 
ग्र $असिसूर्य बडांदित्त्य महाँ२ ॥असि॥ ४ 


४ महस्तेंस॒तोम॑हि माप॑नस्यते द्धादें वमहाँ २ ॥ “ 
> $अंसि॥ १३॥ बट्सूर्ष्य श्रवंसामहा२॥5 ७ 
:/ अंसिसत्रादेंवमहाँ२॥5अंसि॥ मह्हादेवानांम ७ 
५४ सुब्य-पुरोहितोव्विभुज्योतिरदाब्भ्यम्‌ | 
५0 ॥ १४॥श्राय॑न्त5इवसूय्यव्विश्रेदिन्द्रस्थ ४ 
0 भक्षत ॥व्वसूनिजातेजनंमान5ओजसाप्प्रतिं ४ 
५0 भागन्नदीधिम ॥१५॥ अद्यादेंवा$उदिंतासूर्ख्य- ४: 
:; स्यनिरःहंस(पिपृता निरवद्यात्‌॥ तन्नॉमित्रो ५ 


४/ 5उतद्यौ 3 ॥१६ ॥आकृष्ष्णेनरजसाव्वत्त ७. 
४0 मानोनिवेशयंत्रमृतम्मत्त्यज्ञ ।हिरण्ण्ययेंन ९५ 
(0 सवितारथेनादेवोयांतिभुव॑नानिपञ्य॑न्‌॥ १७॥ ४, 
0 इति रुद्रे चतुर्थोउध्याय:॥ ४॥ ४ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
£ हरि नमस्तेरुट्रमच्यवंऽउतोतऽइषवे 
i नम + ॥ बाहु ब्भ्यामु तते नम + ॥ १॥ 
५५ सातेंरु हृशिवातनूरघोराऽपापकाशिनी॥ 
५, तयानस्तन्र्वाशन्तमयागिरि शन्ताभिचा 
५॥ कशीहि॥ २॥ यामिषुड्विरिश न्तहस्तेंबिभर्ष्ष्य 
» स्तवे॥ शिवाङ्गि रित्र ताङ्क रुमाहिं € सीह | 


5: पुरुषञ्जगत्‌॥ ३॥ शिवेनव्वचंसात्त्वागिरि 
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हर 9) 
अ« शाच्छाव्वदामसि॥ बथान सर्व्वमिज्ञगं २ 


00 दयक्ष्मःसुमनाऽअसंत्‌॥ ४॥ अद्धयंवोच ४ 
(0४ दधिवक्क्ताप्रंथमोदैव्व्योभिषक्‌ ॥ अहीँइँच्च ५ 

07 सर्व्वाञ्जभयन्त्सर्व्वाश्च्चया तुधान््योऽधराचीह ४ 

५0 परांसुव॥ ५॥असौ यस्ताम्प्रोऽअरुणऽउत ४४ 
५४ बब्थु> सुंमङ्गल॑+ ॥ येचैंन8रुद्राऽअभितोंदिक्षु ४ 
00 भ्श्रिता?संहस्त्रशोऽवैषाए हेडंऽईमहे॥ ६॥ ४ 
असौयोऽवसर्प्प॑तिनीलग्ग्रीवोव्विलों हित ॥ ४ 


(7 यातिन॥ ७॥ नमो'$स्तुनीलंग्ग्रीवायसहस्त्रा ५५. 
(0! श्षाय॑मीदुषें॥ अथोयेऽअंस्यसत्त्वांनोऽहन्ते ¢ 
४! बभ्यो७करत्नमं- ॥ ८ ॥ प्रमुञ्चधन्र्वनस्त्वमु- ४ 
"॥ भयोरात्कक्‍नयों ज्याम्‌॥ बाश्च्यतेहस्त5 ४ 
0 इ्षव€पराताभ॑गवोव्वप॥ ९॥ व्विज्ज्य ५ ` 
५/ न्धनु-कपर्दिनो व्विशंल्ल्योबाणवाँ२ ॥५उत॥ ४ 


अ यातेहेतिम्मींदुष्ट्रमहस्ते ब॒भूव॑ते धनु= ॥ `` 
(0 तयास्म्माश्रिश श्वत स्त्वम य क्षम्मयापरि ४ 
४४ भुज॥ ११॥ परितिधन्न्वनोहेतिरस्म्मान्व्वंणक्तु ५ 
(0 व्विश्वत॑-॥ अथोय5३ षुधिस्तवारेऽअस्म्मन्निधें ५: 
„ॐ हितम्‌॥ १२॥ अवतत्त्यधनुष्ठ&्सह स्रा & 
४४ क्षशतेंषुधे॥ निशीर्य शल्ल्यानाम्पुखा ५ 
7 शिवोनं--सुमनांभव॥ १३॥ नम॑स्त5आयु ४ 
27 धायानांततायधृष्ष्णवें॥ उभाब्भ्यांमुततेनमों ४ 


अ बाहुब्भ्यान्तवधन्न्वने ॥ १४॥ मानोमहान्त॑ %, 


गं मुतमानो' 5अर्ब्भकम्मान5उक्षन्तमुतमान5 ४ 
४/ उक्षितम्‌॥ मानोंव्वधीटपितरम्मोतमातरम्मानं ४7. 
४५ प्प्रियास्तन्न्वोरुद्वरीरिषट ॥ १५॥ मानस्तोके ४ 
(५ तनंयेमान$आयुषिमानोगोषुमानो ५अभश्वेधु 
5! रीरिषह ॥ . मानो व्वीरान्त्र हु भामिनो & 


0 पथीनाम्पत॑येनमोनमोहरिंकेशायोपवीतिनें % 
(५ पुष्दानाम्पत॑येनमोनमोंबब्भ्लुशायं॥ १७॥ "२. 
५0 नमो'बब्भ्लुशाय'व्व्याधिने$न्नांनाम्पतयेन ४. 
(! मोनमो भवस्यंहे त््यैजग॑ताम्पत॑येनमोनमो' % 
£} र्द्रायाततायिनेक्षेत्राणाम्पत॑येनमोनमं सूताया ४ 
४४ हंन्त्यैव्वनांनाम्पत॑येनमोनमोरोहिंताय॥ १८॥ ४ 


अ५ नमोरोहिंतायस्त्थपतयेव्वृक्षाणाम्पतंयेनमोनमों $5, 
0 क्ुवन्तयेव्वारिवस्कृतायौष॑धीनाम्पतंयेनमोनमों 00. 
£ मन्निणेंव्वाणिजायकक्षांणाम्पत॑येनमोनम॑5उत्चैग्धों 5४ 
५॥ घायाक्क्र न्दय॑तेपत्तीनाम्पत॑ये नमोनम ४४ 
£! कृत््रायतयां॥ १९॥ नम॑- कृत्त्रायतयाधावते ४ 
५0 सत्त्व॑नाम्पत॑येनमोनमह्‌ सह॑मानायनिव््याधिनं ४४ 
!! ऽआव्व्याधिनींनाम्पत॑येनमोनमोनिषङ्गिणें ४ 
(| ककुभाय॑स्ते नानाम्पतंयेनमोनमो निचेरवे £ 


५ नमो व्वञ्चतेपरि वञ्च'तेस्तायू नाम्पत % 
“| येनमोनमों निषषङ्गिण5इषुधिमतेतस्क्वराणा ॐ 
५! म्पतःये नमो नम - सृकायिब्भ्योजिघा४ ५ 
(७ सदब्भ्योमुष्ष्णताम्पतयेनमोनमो5सिमदब्भ्यो ४ 
५॥ नक्क्तञ्चरदब्भ्योव्विकृन्तानाम्पतंयेनमं-॥ २१॥ £ 
५0 नर्म5उष्ण्णीषिणेंगिरिचराय॑कु लुञ्चानाम्पतं ५ 
:/ येनमो नम॑ऽइषुमदळ्भ्यो धन्न्वायिब्भ्यंङ्च्च ४ 


अ वोनप्रोनम॑5आतन्नवानेब्भ्य॑- प्प्रतिदधानेब्भ्य ११. 
५४ ठच्चवोनमोनम5आयच्छदब्भ्योञस्यदब्भ्य हा. 
(/ उच्चावोनमोनमोंव्विस्‌ जद्ब्भ्य॑- ॥ २२॥ छ 
(! नमो व्विस्‌ जद ब्भ्यो व्विद्ध॑छभ्य छ 
(0! उच्चवोनमोनम॑-स्वपदब्भ्योजाग्ग्रंदब्भ्य ४ 
0)! इच्छावो नमो नम € शयानेब्भ्य 5आसी ने ४४ 
४ ब्भ्यकच्चवोनमोनमस्तिष्ठु दब्भ्यो धाव॑द्‌ ४ 

(0 ब्भ्यदच्चवोनमोनम-सभाब्भ्य- ॥ २३॥ ४४ 


की»... 


५ नमं--सभाग्भ्यं-सभापंतिब्भ्य उच्चवोनमोनमों ५५ 


(0 ऽश्वेब्भ्योऽ श्व॑पतिव्भ्यच्चवोनमोनमंऽआव्या "४ 
४ धिनींब्भ्योव्विविदध्यन्तीब्भ्यशच्यवोनमो ५४४ 
i नमऽउग॑णाब्भ्यस्तृ#हतीव्भ्यश्च्यवोनमोन % 
॥४ मो'गणेब्भ्य॑- ॥ २४॥ नमो'गणेब्भ्यो' ५० 


५ रूपेब्भ्यहच्यवोनमोनम(सेनौब्भ्यट्‌ ॥ २५॥ १०९ 
५५४ नमःह सेनाब्भ्य/ सेनानिब्भ्यंश्च्चवो नमोनमो ५१ 
(0 र थिब्भ्यो' $अर थेब्भ्यंश्च्चवोनमो नर्म- ४४ 
४ क्षत्तृब्भ्य- सड़हीतृब्भ्यश्च्यवो नमोन ४ 
(0 मो'महद भ्यो 5अब्भ॑के ब्भ्यंशच्चवोनम- 0 
7 ॥ २६ ।नमस्तक्षब्भ्योरथकरेब्भ्यश्च्चवो ४ 
50 नमोनम कुलांलेब्भ्यह कम्मारिँब्भ्य्च्चवो ५१ 
7 नमोनमॉनिषादेब्भ्य॑-पुझ्ििष्डे ब्भ्यश्च्चवो ४ 


+ नमोनमं = «श्वनिल्भ्योमृगयुढभ्यंश्च्च वोनमोनमह * 
५॥ »शब्भ्यं+ ॥ २७ ॥नम:€*श्रव्भ्य €*श्रपति ५९ 
(| ब्भ्यश्च्चवोनमोनमो भवाय॑चरुद्रायंचनमं> ५ 
७ शर्व्वायंचपशु पतःयेचनमोनीलग्ग्रीबायच % 
(/ शितिकण्ठांयचनर्म- कपर्हिने॥ २८ ॥ ५ 
(0 नम कपर्दिने चव्व्युप्सकेशायच नम- ५ 
:/ सहस्राक्षायंचशतधन्र्वनेचनमोगिरिशयायं ४ 
चिप “ 


£! बृहतेचव्वर्षीयसेचनमोव्वृद्धायंचसवृधेंचनमो ५४५ 
४0 5ग्रयांयचप्प्रथमायंचनमंआशर्वे ॥ ३०॥ ४ 
५॥ नमं5आशवेंचाजिरायंचनमहशीग्ध्यांयचशीब्भ्या ७ 
५0 यचनमऽ अम्म्यायचावस्वन्र्यायचनमोना ३१. 
४) देयाय॑चदद्वीप्प्यायच॥ ३१॥ नमोज्ज्येष्ठाय % 

¦) चकनिष्ठाय॑चनम॑-पूर्व्वजाय॑चापर जाय॑ ४ 


t । 


५७ चनमो मद ध्यमायंचापगल्ब्भायंचनमो ४ 


योब्ध्यांय क य 
“ जघन्र्यायच बुध्यायचनम सोब्भ्याय॥ ३२॥ ¦ 


४ नम(सोब्भ्यांयचप्प्रतिस ब्यायचनमोया # 
५! म्म्या'यच क्षे म्म्यायचनम (शो ककया % 
 यचावसान््यायचनमंऽउरव्यर्यायचखल्ल्यीयच 5 
:॥ नमोव्वन््याय॥ ३३ ॥ नमोव्वन््यांयचकक्ष्यां % 
(| यचनम +*श्रवायंचप्प्रतिशश्रवायंचनमंऽ % 
5! आशुर्षेणायचा शुरंथायचनम(शूरांयचा % 
४४ वभेदिनेंचनमोंबिल्म्मिने॥ ३४॥ नमोंबिल्म्मिने % 


५ चकवचिनेंचनमोव्व्म्मिणें चव्वरूथिनेचनमं 

५0 अश्रुतायंचश्श्रुतसेनाय॑चनमों दुन्दुब्भ्यायचाह 
५0 नन््यायचनमो धृष्ण्णवें ॥ ३५॥ नमोंधृष्ष्णवें 
9 च्प्रमृ शाय॑च नमो निष ङ्गि णे चेषुधिमते 
५॥ चनमस्तीक्ष्णेष॑वेचायुधिनेंचनम॑-स्वायुधाय॑ 
७0 चसुधन्न्वनेच॥ ३६ ॥ नम स्रुत्यायचपत्तथ्यांय 
५५ चनम(काड्ट्यायचनीप्प्यांयचनम(कुल्ल्यांय 
य यंचव्बैदान्तायंचनम 


७ यचनमोव्वीद ध्यांयचातप्प्यायचनमो % 
00 प्रेग्ध्यांयचव्विद्द्युत्यायचनमोव्वष्ष्यायचा % 
90 व्वष्ष्यांय'च नमो व्वात्त्याय ॥ ३८ ॥ ४ 
® नमोव्वात्त्यायचरेष्म्म्यायचनमो'व्वास्तळ्या ५ 
(0 यचव्वास्तुपायंचनम/ सोमांयचरु द्रायंचन % 
(90 मंस्ताम्प्रायंचारुणायंचनमं- शकङ्घवें॥ ३९॥ ४ 
80 नम॑= शङ्ग वेचपशुपतयेचनम5उ ग्ग्रायच ) 


५॥ हन्त्रेचहनींयसेचनमो व्वृक्षेब्भ्योहरिकेशेब्भ्यो % 
५॥ नमंस्तारायं॥ ४०॥ नम॑ शम्भवायंचमयो % 
५ भवाय॑ चनम॑+ शङ्करायंचमयस्क्क रायंचनम॑- % 
१॥ शिवायंचशिवतंरायच॥ ४१॥ नम(पार्य्यांय "२ 
४॥ चावार्ष्यायचनम॑- प्प्रतर॑णायचो त्तर॑णा * 
 यचनमस्तीत्थ्यायचक्‌ ल्ल्यायचनम€ ५ 
५) शष्प्यायचफेन्र्यायचनमं-सिकत्त्याय ॥ ४२॥ ४ 


५) पुलस्तयेंचनम॑5इरिण्ण्यायचप्प्रपत्थ्यायच (६ 
£ नमोव्व्रज्यांय॥ ४३ ॥नमोव्वज्यांयच # 
i गोष्ठ्या यच नमस्तल्प्प्यां यचगे ह्‌ उबा यच i 
आ नमोंहदस्यायचनिवेष्प्यायचनमट काड्ट्यांयच % 
५9 गहरेष्ट्रायंचनम शुष्क्क्यांय ॥ ४४॥नम ४ 
शुष्वक्यांयचहरित््यायचनम॑-पा५/सव्यायच ९१ 


रजस्यायचनमो लोप्प्यांयचो लप्प्यायच ₹० 
४ नम ऽञर्व्व्या यचसूर्व्व्यांयचनमं=पणर्णायं # 
(| ॥ ४५॥ नम॑+प्णर्णायंचपणर्णशदायंचनमं % 
५0 ऽउदुरमांणायचाभिम््तेचनमंऽआखिद्तेचं (४ 
i प्प्रखिदतेचनमंऽइषुकृ द्भ्यो धनुष्कृ दब्भ्यं ५ 
7 इच्चवोनमोनमोंव(किरिकेब्भ्योंदेवाना£ * 
४ हृदयेब्भ्यो नमो'व्विचिन्र्वत्तके ब्भ्यो नमो' ५ 


की 


द्वापे 5अन्ध॑सस्प्पते दरि द्रनीललोहित॥ ५) 
४ आसाम्प्रजानामेषाम्पंशूनाम्माभेम्मारीडमोच (६ 
४ नटकिञ्चनामंमत्‌ ॥ ४७॥ इमारुद्रायंतवसे (१ 
80 क्पर्िनिक्षयद्वीरायप्प्रभरामहेमती)॥ यथाशम (९ 
क संदद्विपदेचतुष्षपदेव्विश्र॑म्पुष्डड्भामें 5 अस्म्मिन्न ह 
ग नातुरम्‌॥ ४८॥ बातेरुहृशिवातनू>शिवा # 
(0 व्विश्वाहाभेषजी ॥ शिवारुतस्यंभेषजीतयांनो | 
पय मृडजीवसें॥ ४९ ॥ परिंनोरुद्रस्यहेतिव्वृणकक्त ५ 


_». परित्तवेषस्य॑दुर्म्मतिरंघायो)॥ अव॑स्त्थिरामघ ९ 
५0 व॑दूब्भ्यस्तनुष्ष्वमीडूदुस्तोकायतनंयायमृड ५४ 
/ ॥५०॥ मौदुष्ट्मशिवंतमशिवोन- ४ 
॥ स॒मनाभव॥पर मेव्वृ क्षऽआयु धन्निधाय % 
(/ कृत्तिंव्वसांनऽआच॑रपिनांकम्बिन्भ्रदाग॑ंहि ४ 
४४ ॥ ५१॥ व्विकिरिद्वुव्विलो हित॒नमस्ते5अ ५ 
५} स्तुभगव( ॥बास्तेंसहस्त्रहेतयो$न्यमस्म्मन्निव॑ ५ 
४० पन्तुता>॥ ५२॥ सहस््रांणिसहस्त्रशोबाहोस्तव॑ ५) 


4 कृधि ॥ ५३ ॥ असंङ्ख्यातासहस्रांणियेरुद्वा ४ 
य 5अधिभूम्म्यांम्‌।तेषा४सहस्रयोजनेञवधन्र्वानि ५४ 
४ तत्न्मिसि॥५४॥ अस्म्मित्न्महत्त्यण्ण वे, * 
(0 ऽन्तरिक्षेभवाऽअधिं॥ तेषा'”सहस्त्रयोजने % 
(0 5वधन्न्यानितन्न्मसि॥ ५५॥ नीलंग्ग्रीवा ४ 
/ शितिकण्ठादिव६रु द्राऽउप॑श्श्रिता¢.॥ ५ 
४ तेषाँ४सहस्रयोजनेश्वधन्न्वां नितन्न्मसि॥ ५६॥ ४ 


अ५ नीलग्ग्रीवा(शितिकण्ठा(शर्व्बाऽअधः १९. 
५0 क्ष॑माचरा3॥ तेषा'४सहर्रयोजनेश्वधन्र्वानि % ` 
४ तन्न्मसि॥ ५७॥ ेव्व्‌ क्षेषु'शष्पिञ्जेरा ४ 
५ नीलंग्ग्रीवाव्विलोहिताट ॥ तेषा४सहरू छः 
(| योजनेऽवधन््वांनितन्मसि॥ ५८ ॥ येभूताना % | 
५॥ मधिपतयो व्विशिखास॑-कपर्हिन-॥ ५ 
५0 तेषा'०सहस्त्रयोजनेऽवध न्र्वानितन्र्मसि ॥ ५९॥ ४ 
५४ सेपथाम्पंथिरक्षयऽऐलबृदाऽआयुरव्बुध॑+॥ ५ 


न 
१५ तेषा/सहस्त्रयोजने$बध च्वांनितन्मसि॥ ६०॥ ११४ 


४ येतीत्त्थानिप्प्रचरन्तिसकाहस्तानिषड़िण-॥ "२ 
४ तेषां५/सहस्त्रयोजने$वधन्न्वानितत््मसि॥६१॥ » ४ 
५४ येन्नेंषुव्विबिदध्यन्तिपात्रेंषुपिबंतोजनांन्‌ ॥ ४४ 
:॥ तेषां/सहस्त्र योजने5वधज्न्वानितन्न्मसि ॥६२॥ ४४ 
४ ब$5एतावन्तडच्च भूया'४सशच्चदिशो'रुद्वा % 
५४ व्वितस्त्थिरि॥ तेषां'८सहस्त्रयोजनेऽवधन्वांनि % 
तन्र्मसि ॥ ६३ ॥ नमो उस्तुर द्वेब्भ्यो बेदिवि ४ 


५ येषांव्वर्षमिषबत ॥ तेब्भ्योदशप्प्राचीईशं ¦ 0) 
{¦ दक्षिणादशप्प्रतीचीईशोदींचीईशोदर्ध्वा3 ॥ ॐ 
४0 तेब्भ्योनमो 5 अस्तु तेनो वन्तुतेनो'मृडयन्तुते ४४. 
५५ सन्द्रिष्मो यःच्चनोदरेष्ट्रितमेषाञ्जम्भेदद्ध्म€ ४ 
7॥ ॥६४॥ नमों5स्तुरुद्रेब्भ्यो येऽन्तरिक्षे येषां ४ 
! व्वात5इषव ॥।तेब्भ्योदशप्प्राचीईशदक्षिणा ४/ 
५0 दशा्प्रतीचीईरोदीचीईशोदर्ध्वाह ॥ तेब्भ्योनमों ४ 
0) ऽअस्तुतेनों 5वन्तुतेनो'मृडयन्तु ते बन्द्िष्म्मो ५; 


(! नमो ऽस्तुरु हे ब्भ्यो बे पुथिव्व्यांब्येषामत्न ४ 


पय मिषव/ ॥ तेब्भ्योदशप्प्राचीईश॑दक्षिणादश ४ 
५४ प्यतीचीईशोदीचीईशोदर्ध्वा3 ॥ तेब्भ्योनमों$अ ४ 


॥ स्तुतेनो५वन्तुतेनोंमूडयन्तुतेयन्िष्म्मो यइच्चंनो रं 
द्ेष्टितमेंषाज्मम्भेंददध्मत ॥ ६६॥ र 


इति रुद्रे पञ्चमो5ध्याय: ॥ ५॥ 


_अ.५ खइच्चानो द्वेष्डितमेंषाजमम्भेंददध्मर ॥ ६५॥ १९५ 


अथ षष्ठोऽध्यायः १ 
0 हरिँ- अँब्व्वयधसोमव्त्रतेतवमनंस्तनूषु ४ 
४ बिब्भ्रंतह्‌॥ प्प्रजाव॑न्त सचेमहि ॥ १॥ % 
५/ पुषतेुद्रभाग)सहस्वस्तराऽम्बिंकयातञ्जु * 
(५ घस्वस्वाहैषतेंरुद्रभाग5आखुस्तेपशु७ ॥ २॥ ५ 
!! अर्वरु दद्र्मंदीमह्यवंदे वन्त्र्यंम्बकम्‌ ॥ ४ 
! यथानोव्वस्य॑सस्क्रद्यथान(*श्रेय॑सस्क्रद्मयथा ४ 
(0 नोव्व्यवसाय यांत्‌॥ ३ ॥ भेषजम॑सिभेषजड़वे ४ 


£ ऽश्श्वायपुरुषायभेषजम्‌॥ सुखम्मेषायमेष्ष्यै ८ 


(0 ॥ ४॥ त्र्यम्बकं व्वजामहे सुग न्थिम्पु ष्टरि » 
वर्द्धनम्‌ उर्वुवारुकमिवबन्धनाम्मृततयो्मुक्षीय ४ 
५० मामृतांत्‌॥ त्र्य॑म्बकं स्यजामहेसुगन्धिम्पति » 
(२ वेदनम्‌॥ उर्वु्वारुकमिवबन्धनादितोमुक्षीय य 
> मामुत-- ॥ ५॥ एतत्तेंरुदद्राउवसन्तेनंपरो » 
i मूज॑बतोऽतींहि॥ अवततधन्र्वापिनांकावस€ i 


i 


अ ज्यायुषञ्ञमदग्ग्रेटकश्यप॑स्यत्यायुषम्‌॥ यहेवेषुं ५ 


५४ त्र्यायुषन्तन्नो 5अस्तुत्र्यायुषम्‌ ॥७॥ शिवोना ४ 
५0 मांसिस्वधिंतिस्तेपितानम॑स्तेऽअस्तुमामांहिः ५ 
५४ सीट॥ निवरत्तयाम्म्यायुषे ऽन्नाद्यायप्प्रजनंनाय ५ 
(/ रायस्प्पोषांयसुप्प्रजास्त्वाय॑सुवीरय्याय ॥ ८ ॥ 


इति रुद्रे षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
| हरिंः3ॐ उम्ग्रशच्च॑भीमइच्चदध्वान्तश्च्य % 
0, धुनिश्च्च ॥ सासहाँश्च्चाभियुग्ग्वाचं व्विक्षिप ११ 
( स्वाहा ॥ १ ॥ अग्ग्रि&हदयेनाशनि६हृदयाग्ग्रेण ५ 
 पशुपर्तिङ्कखहृदंयेनभवंय्यक्वा ॥ शर्व्वम्मत॑स्त्रा * 
80 ब्भ्यामीशानम्मन्र्युनामहादेवमन्त/पर्शव्व्ये ५ 
५४ नोग्गरन्देवंव्वनिष्ठुनांव्वसिष्ठुहनु(शिङ्गीनि ४ 
(0 क्रोश्याब्भ्याम्‌॥ २॥ उग्ग्रँलोहितेनमित्र॥ ५ 


«५ सौव्व्न््येनरद्रन्दौव्॑त्त्ये नेन्द्र ग्ण्रक्कीडेनंमरुतो ३१ 
५ बलेंनसादध्याज्य़ मुदा ॥ भवस्यकण्ट्यू६ (| 
४ रुद्दरस्यान्तटपाउर्व्यम्महादेवस्ययकृच्छर्व्वस्य॑ % 
५० व्वनिष्ठु ३पंशुपतेटपुरीतत्‌॥ ३॥ लोम॑ब्भ्यर ४ 
५0 स्वाहालोमब्भ्य/स्वाहात्त्वचेस्वाहात्त्वचेस्वाहा ** 
५॥ लोहिंतायस्वाहालोहिंतायस्वाहामेदोंब्भ्य * 
॥ स्वाहामेदोब्भ्य€ स्वाहा ॥ मा!/सेब्म्यस्वाहां % 
(| माए सेब्भ्य € स्वाहास्न्नावब्भ्य स्वाहा ४ 


ः १ | स्वाहामज्जब्भ्यटस्वाहांमजब्भ्य/ स्वाहा ॥ र 
£ रेत॑सेस्वाहांपायवेस्वाहां॥ ४॥ आयासाय | 
:॥ स्वाहाण्प्रायासायस्वाहांसंव्यासायस्वाहां % 
५/ व्वियासायस्वाहोंद्यासायस्वाहां॥ शुचेस्वाहा % 
!। शोचतेस्वाहाशोच॑मानायस्वाहाशोकांयस्वाहां 
| ॥ ५॥ तप॑सेस्वाहातप्प्यतेस्वाहातप्यंमानाय ५२ 
:} स्वाहांतप्सायस्वाहांधर्म्मायस्वाहां ॥ निष्कृत्त्य॑ ५ 


अ. स्वाहाप्प्रायड्च्चत्त्यैस्वाहा भेषजायस्वाहा (5 
2 ॥ ६॥ यमाय स्वाहा$न्तकायस्वाहामृत्त्यवे % 
77 स्वाहां॥ ब्वह्मणेस्वाहांब्ब्रह्महत्त्यायैस्वाहा ४, 
(0 व्कश्वेब्भ्योदेवेब्भ्य“स्वाहाद्यावा पृथिवीब्भ्याए „¦ 
५0 स्वाहा ॥ ७॥ 5 


इति रुद्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः i 
फ हरिं - ॐव्वाजङ्च्छमेष्प्रसवश्च्चमे ७ 
५0 प्प्रय॑तिइच्यमे प्प्रसितिइच्चमे धीतिइच्चमे हु 
५0 क्रतुरुच्चमेस्वरंच्चमेश्थ्ो करुच्चमेशश्रवश्च्चमे हु 
(५ + श्रतिंइच्चमे ज्योतिएच्चमे स्वश्च्चमे बज्ञेन॑ % 
४४ कल्प्पन्ताम्‌॥ ९॥प्प्राणशच्यमे5पानइच्चमे % 
80 व्व्यानश्च्चमेऽसुंरच्चमेचित्तञ्च॑ंमऽआधींतञ्चमे % 

व्वाक्च॑मे मन३च्चमे चक्षु ₹च्यमेशश्रो त्र ञ्जमे ० 


_अ८ दक्षश्‍च्चमेबलज्ञमेबज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २॥ '२५ 


ए॥ परू ॥/ षिचमेशरीराणिचम 5आयुश्च्यमे ४ 
(0 जराच॑मेय ज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌॥ ३॥ ज्ज्यैष्ठ्यंज्ञम ५ 
४0 5आधिपत्त्यज्ञमेमन्न्युश्चंमे भामश्च्च मे ५ 
£) ऽमश्च्चमेऽम्भश्च्छमेजेमाचमेमहिमाच॑मे ५ 
!7 व्वरिमाचमेप्प्रथिमाचमेव्वर्षिमाचमेद्राधिमाच॑मे ४; 


ए प्वृ द्वञ्च मे व्वृ द्धि शच्चमे सज्ञे न॑क ल्प्पन्ताम्‌ १२६ 


2 ॥ ४॥ ( न० )॥ सत्त्यञ्चमेश्श्रद्धाचमेजगंच्चमे ५४ 
४ धनञ्जमे व्विश्श्वञ्चमे मह॑श्च्छामेक्रीडाच॑मे ५ 
५ मो द॑इच्चामे जातञ्च मे जनिष्ष्यमा'णज्ञमे ४ 


अ सूक्क्तञ्जमेसुकृतञ्चमेसज्ञेनं कल्प्पन्ताम्‌॥ ५॥ हर 
(0 क्रतञ्चमे ऽमृतंञ्चमेऽयक्ष्मञ्चमेऽनांमयच्चमे ५ 
£! जीवातुश्च्चमेदीर्घायुत्त्वञ्ञमे 5नमिश्नद्ञमे ४ 


ए! 5भयञ्चमेसु खञ्च मे शायनञ्चमेसूषाइच्चमे ६ 


८ सुदिनंञ्जमेसज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ६॥ यन्ताचंमे १७. 
(0 धर्त्ताच॑मे क्षेमरच्चमे धृतिरच्चमेव्विशश्रेज्धमे % 
(0 महं इच्छक्षमे सं व्विच्चमे ज्ञात्रञ्चमे सूश्च्चमे ५ 
0, पसूइच्चमेसीर॑ञ्रमेलयं श्च्चमेयञ्चेनकल्प्पन्ताम्‌ ** 


 ॥9 ।शञ्चमेमयंश्च्चमेप्रियञ्चमेज्नुकामश्च्चमे “ 
0 कार्मर्च्चमेसौमनसञ्चमेभगइच्चमेद्रविणञ्चमे ५ 
0 भद्वञ्चमेश्श्रेयश्च्चमेव्वसीयशच्चमेयशंश्च्चमे ४ 
7॥ सज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ८ ॥ ( न० )॥ ऊक्क्च॑मे ४ 


EY सूनृतांचमेपयश्च्यमेरसंरच्चमेघृतञ्चमेमधुचमे ' सट 


४॥ सरिर धर्च्चामे सपी तिश्च्चमे कृषिश्च्छामे (6 
५) व्वृष्शच्यमे जेत्रञ्जमऽऔद्भि्ञ्चमे बज्ञेन॑ % 
५0 कल्ण्पन्ताम्‌॥ ९॥ रयिशच्च॑मे रायइच्यमे ५ 
! पुष्ट॒ज्ञमे पुष्टि उच्च्मेव्वि भुच मेप्प्र भुच॑मे % 
३7 पृणर्णञ्जमेपूर्णर्णतरञ्जमेकुय॑वञ्चमेऽक्षिंतञ्चमे ५ 
!! ऽन्नञ्जमेऽक्षुच्चमे सज्ञेन॑ंकल्प्पन्ताम्‌॥ १०॥ १ 
00 व्वित्तञ्चमेव्वेद्यञ्चमे भूतञ्ज॑मे भविष्ष्यच्चमे ५ 


अ: सुगञ्जमे सुपत्थ्यञ्जमऽऋद्धञ्च॑मऽऋद्धिशच्चमे ` ` 


४ कलूप्तञ्जमेक्लूसिंश्च्यमेमतिइच्च॑मेसुमतिङ्च्चमे ५ 
'४॥ बज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ११॥ व्व्रीहयशच्चमे ५ 
४! यवाहच्चमेमाषाउच्चमेतिलाश्च्चमेमुद्गाश्च्यमे ४ 
!! खलल्‍्ल्वाएच्यमेप्रियड्र॑वरच्चमे 5ण॑वश्च्यमे ¦ 
!! इयामाकाइच्चमेनीवाराइच्चमेगोधूमाठच्चमे ४ 
५ ग्रसूराश्च्यमेयज्ञेन कल्प्पन्ताम्‌॥ १२॥ ( न० ) ४; 
5 अश्म्माचमे मृत्तिकाचमेगिरयश्च्यमे ४ 


॥ 0 


अ.८ छडी, 
& हिर॑ण्ण्यञ्चमेऽय॑श्च्यमेश्यामञ्ज॑मेलोहञ्चमे ४ 
सीसंञ्जमेत्रपुंचमे यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ १३॥ ४ 
0 अगिगिउच्चम 5आप॑च्चमेव्वी रु धंश्च्चम % 
3/ ऽओष॑ धयश्च्चामे कृ ष्ट पच्च्याश्च्यामे ४ 
५0 ऽकृष्ट्रपच्च्याइच्चमेग्ग्राम्म्याश्च्चमेपशवं ४ 
अ ऽआरण्ण्याइच्च॑मेव्ित्तञ्जमे व्वित्तिश्च्यमे ४ 
0 भूतञ्ज॑मेभूतिंशच्चमेयज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌॥ १४॥ 


8 
॥ 
i) 
प | 
॥ 


अ८ व्वसुंचमेव्वसतिश्च्च॑मेकर्म्मंचमेशक्तिंश्च्यमे ३. 
४४ ्थशच्चम5एमंश्च्चम5इत्त्याचंमेगतिश्च्चमे ५ 
॥ सज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ (न०)॥ ४ 
५ अग्ग्ररच्चमउइन्द्रश्च्चमेसोमंश्च्चमञइन्द्रशच्चमे ४ 


ही 
६ 
$ 
कै 
बै 
१ 
शै 
7१] 
१ 
१ 
| 
है 
९ 
$ 
१ 


४॥ सविताच म ऽइन्द्र इच्छा मे सरस्वती चम % 
५$/ 5इन्द्रशच्चमेपूषाचंम 5इन्द्रश्च्चमेबृहस्प्पति ४ 
(0 इच्चमञइन्द्रशच्चमेयञ्चेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १६॥ १५ 
४५ मित्रश्च्यम5इन्द्रश्च्यमेव्वरुणए्च्यम5इन्द्र॑ःच्चमे ४; 


7४ थाताचम [चम ऽइन्द्र ₹च्चमेत्त्वष्ट्ठांचम 5इन्द्रश्च्चमे १३२ 
| न मरुतशच्चम5इन्द्रशच्चमेव्विशश्वेचमेदेवा ¦ 
५ इन्द्र ₹च्चमे स ज्ञेन॑क ल्प्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ ४ 
र पृथिवीचमञइन्द्रर्च्चमेञन्तरिक्षञ्चमञइन्द्रश्च्चमे र: 
५/ द्यौश्च्चंस5इन्द्रश्च्चमेसमार्च्चमञइन्द्रश्च्चमे ४ 
 नक्षेत्राणिचमःइन्द्रश्च्चमेदिशश्च्चमञ्ठन्द्रशच्चमे ¦ 
¦) यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥१८ ॥( न० )॥अध्शुश्च्चमे ` 
४ रहिम्मइच्चमेऽदान्भ्यशच्चमेऽधिपतिशच्चम १ 


कै 

झै 

है 
UY) 

बै 

ठी 


अ ऽउपा शुश्च्च मे ऽन्तरय्यामश्च्चंमऽऐन्द्रवाय १४ 
५ वश्च्यमेमैत्रावरु णइच्च॑मऽआश्विनश्च्चमे ४ 
५ प्प्रतिप्रस्थानश्च्छमेशक़्रच्छामेमन्थीचमे |; 
' सज्ञेनकल्ण्पन्ताम्‌॥ १९॥ आग्ग्रयणश्च्चंमे (४ 
5 व्वैश्वदेवश्च्चमेद्‌ध्ुवश्च्चमेव्वैश्वानरश्च्च॑म |; 
0 $ऐन्द्राग्ग्रश्च्चमेमहाव्वैश्वदेवश्च्चमेमरुत्त्वती पय 
॥ यांएच्चमे निष्केंवल्ल्यशच्चमेसावित्रश्‍च्चमे ५ 
४४ सार स्व तरुच्छा'मे पात्त्कीव तहुच्छा मे ५ 


३३ 


£) स्त्रुचशच्चमेचमसाइच्च॑मेव्वायव्व्यानिचमे ५ 
& द्रोणकलशश्च्चमेग्ग्रावांणइच्चमेऽधिषवंणे (६ 
७५ चमेपूतभृच्च॑ंमऽआधवनीय॑रच्चमेव्वेदिश्च्चमे % 
४४ बर्हिइ्च्चमे 5वभू थइच्चमेस्वगाकारइच्चमे ८ 
00 बज्ञेन॑क ल्प्पन्ताम्‌॥ २१॥ (न०)॥ ४४ 
0 अग्ग्िच्च॑मेघर्म्मरच्चंमेऽक्कश्च्चमेसूर्य्यर्च्चमे ४ 
5 प्प्राणङच्छामे 5 श्वमे धश्च्चमेपृथिवीचमे ¢; 
(0 5दिंतिश्च्चमेदितिश्च्चमेद्यौरच्चमे ऽङ्गल॑य( ७ 


] ॥ २२॥ व्त्रतञ्ज॑मऽऋतवंइच्चमेतपच्चमे ५; 
। संव्त्सरइच्चमे$होरात्रे ५ऊं्व्वष्ट्रीवेबहद्दथन्तरे ४५ 
| चमेयज्ञेनल्प्पन्ताम्‌॥ २३॥ (न०)॥ ७९ 
॥! एकाचमेतिस्त्रश्च्च मेतिस्त्र३च्च मे पञ्चचमे # 
४ पञ्चंचमेसप्तच॑मेसप्तच॑मे नवं चमे नवंचम ५ 
00 ऽएकांदशचमऽएकादशचमेत्रयों दशचमे ४ 
00 श्रयो'दशचर्मे पञ्ज दशचमे पञ्ज दशाचमे ४; 
(0 सप्तदंशचमेसप्तदं शचमेनवंदशचमेनवंदशचम (६ 


f ज्र 
2 ऽएक विह६शतिरुच्चम $एक वि€्शातिइ्च्चमे १३६ 


LY) 


श्रयोंवि &शतिरच्चमेत्रयोविधशतिइच्चमे ४ 
(0 पञ्चविध शतिश्च्चमे पञ्चवि॥शतिउच्चमे ¢; 


१! 
क 
शि 
( | 
र । 
i 
3 
है 


0 सप्सवि६शतिरच्चमेसफप्सवि६शतिरच्चमे |; 
0 नवंवि&शतिश्च्चमे नव॑विह६ हशातिश्च्यम 
४४ 5एकत्रिधशच्चम5एकत्रिष्शच्चमेत्रयंस्त्रि॥ ५४ 
0) शच्चमेयञ्चेनंकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २४॥ ( न० )॥ (६ 

चतरस्रश्च्चमेञ्दौचमेञ्डयौचमेद्वादंशचमेद्वादेशचमे ¦ 
, घोडशचमेषोडंशचमेवि&शतिश्च्चमेवि£ 5 


अ शतिश्च्चमे चतु ध्विं६ शतिरच्चमे चत्‌ बिं £ १३७ 
४ शातिइच्चमे ऽष्टावि #शतिश्च्चमे ऽष्टावि £ 

® शतिरच्यमे हात्रिश्शच्चमेहात्रि्शाच्चमे षट्‌त्रिं 
_ ७ शच्चमे षट्‌ त्रि शच्छामे चत्त्वारि ६ शच्चमे 


छै 
| 
$ 
& 
ह 
$ 
$ 

श & | 
है 
है 
है 
छै 
दद 
डर 


5 चत्त्वारि£शच्च'मे चतुंरच्चत्त्वारि#शाच्चमे 
५४ जतुंरच्चत्त्वारिश्शाच्चमेऽष्ट्राचत्त्वारि# शच्चमे 
. ४४ चज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ २५॥ (न०)॥ 


क्त पु 
ब्रशच्चमेपञ्चावीचमेत्रिवत्त्सट्च्चमे ¦ 


5 त्रिवत्त्साचमेतु र्य वाट चंमेतुस्यौं हीच॑मे ४ 
ए॥ सज्ञेन॑कल्ण्पन्ताम्‌॥ २६ ॥ पष्ठु वाट्चमे ४ 
0 पष्ठ्रौहीच॑मऽउक्षाचंमेव्वशाचंमऽऋषभइच्चमे ५ 
५0 च्वेहच्चंमेऽनङ्‌ वाँश्च्चमे धे नुःच्च॑मे यज्ञेन॑ ४ 
फा कल्प्मन्ताम्‌॥ २७॥ ( न० )॥ व्वाजांयस्वाहां % 
६ प्प्रसवायस्वाहांऽपिजायस्वाहाक्रतंवेस्वाहा ५ 
४ व्वसंवेस्वाहाऽहर्पतयेस्वाहाहमुग्धायस्वाहां ५. 


क्षी ही 
अ.८ मुग्धायंव्वैन&शिनायस्वाहा व्विन६ शिनं ¦ 


$आन्त्यायनायस्वाहान्त्यायभौवनायस्वाहा ५ 
४ भुवनस्यपतयेस्वाहाधिंपतयेस्वा हाप्प्रजाप॑तये ४ 
५0 स्वाहा ॥ इयन्ते राण्मित्रायबन्तासिषमन ५ 


5 
® 
$ 
& 
8 
6 
i 
प [\ 
द्र 
है 
& 
है 
॥ [| & 


90 ऽऊर्ज्जेत्वाव्वृष्ट्यैत्त्वाप्प्रजानान्त्वाधिंपत््याय ५ 
४४ ॥ २८॥ आयुर्ष्वज्ञेनंकल्प्पतांप्प्राणो बज्ञेन॑ ४ 
(0 कल्प्पताज्ञक्षृर्ष्यज्ञेन कल्प्पता ४ शश्रोत्र॑बज्ञेनं ५ 
क ल्प्पतांव्वारग्यज्ञे नंक ल्प्पताम्मनो यज्ञेन 


'कल्प्पतामात्त्कमाबज्ञेनकल्प्पतांब्रह्माबज्ञेन ¦ ३ 
0॥ क ल्प्पताज्ज्योति स्यं ज्ेनक ल्प्पता ४ ४ 
४ स्वर्यज्ञेनंक ल्ण्पतं पृष्ठ ठं व्वज्ञेनंकल्प्पतां ५; 
(0 यज्ञोयज्ञेनंकल्प्पताम्‌॥ स्तोमश्च्चयजुश्च्च ४ 
"५ ऽऋक्चसामंचबृहच्चरथन्तरञ्ज॥ स्वर्हेवा ४, 
५) ऽअगन्मामृतांऽअभूमप्प्रजापत(प्प्रजाऽअंभूम ७ 
॥ व्वेट्स्वाहाँ॥ २९॥ i 
१ इत्यष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 


अथ शान्त्यध्यायः 
हरिं ३» त्र्चंव्वाचम्प्रपद्येमनोयजुटप्प्रपद्ये |; 
७) साम॑प्प्राणम्प्रपद्ये चक्षु €«श्रोत्रम्प्रफद्ये॥ ४ 
'* व्वागोज॑-सहौजोमयिप्प्राणापानौ ॥ १॥ {` 
५ यन्मे छि दृञ्चक्ष घो हद यस्यमनसोव्वाति |; 
५0 तुण्णम्बुहस्प्पतिंम्मे तदं धातु ॥शन्नो भवतु * 
५४ भुव॑नस्य सस्प्पतिं+॥ २॥ भूर्ब्भुवहस्व-। 
७ तत्त्सवितुर्व्वरेण्यम्भर्गो दे वस्यंधीमहि ॥ ४ 


"+ धियोयोन॑-प्प्रचोदयांत्‌॥ ३॥ कयानरिच्चत्र ¦; ई 
५ 5आभुवद्‌तीसदावृध€सखां॥ कयाश ४६ 
५४ चिप्ठठयाव्वृता॥ ४॥ कस्त्वांसत्त्योमदानाम्म ४ 
४४ हिष्ट ठोमत्त्सदन्धस( । दृढाचिदारुजेव्वसु पर 
रा ॥ ५॥ अभीषुणत्सखींनामविताजरितणाम्‌॥ ५४ 
॥ शतम्भ॑वास्यृतिभि+ ॥ ६॥ क यात्त्वन्न ४ 
5 ऽऊ्त्याभिपरमनदसेव्ृषन्‌॥ कयांस्तोतृब्भ्य ४ 
छ| ऽआभ॑र॥ ७॥ इन्द्रोव्विशश्वस्यराजति॥ शन्नो 


i 


गं 5अस्तुद्दिपदेशञ्चतुष्ष्पदे ॥ ८ ॥ शान्नोंमित्र) १४३ 
® शंव्वरुण/शन्नो भवत्त्वय्य॑मा॥ रान्नऽइन्द्रो | 
५४ बहस्प्पति(शन्नोव्विष्णणुरुरुक्रम)॥ ९॥ 
9॥ ज॒न्नोव्वात॑+ पवता ७ इात्न॑स्तपतुसूर्य्व+॥ ५ 
५0 शन्न कनिक्रदद व>पर्ज्जच्योऽअभिवंर्षतु ४ 

॥ १०॥ अहांनिशम्भवन्तुनह श€राञ्री¢ ५ 
(/ पप्रतिधीयताम्‌॥ शन्न$इन्दराग्ग्रीभंव तामवोभि्‌ ५ 
(9 शान्नऽड्न्द्रावरुणारातहंव्व्या॥ शन्नऽ इन्द्रापूषणा ४४ 


( हु ! ॥ ११॥ शन्नोदेवीरभिष्ट्रय»आपो भवन्तु ५ 
(0 पीतयें॥ शंस्योर भिस्त्रंवन्तुन ॥ १२॥ स्योना ¢; 
५५ पंथिविनोभवानृक्षरानिवेहानी॥ बच्छांनरार्म्म ५ 
४, स्प्रथा॥ १३॥ आपोहिष्ठ्राम॑यो भुवस्तान ४ 
(7 5$ऊर्जेदैधातन॥ महेरणायचक्षसे ॥ १४॥ ४/ 
६ बोब॑- शिव त॑मोरसस्तस्यंभाजयतेहन- ॥ ४ 
७ उशातीरिवमातर॑ं=॥ १५॥ तस्म्मा ४ 
0 $अर ङ्ग मामवो यस्य क्षयाय जिन्न्व थ॥ 


9) 
' शं, आपोजनयंथाचन€ ॥ १६॥ द्यौ 3शान्तिं `“: 


(0 रन्तरिक्ष शान्ति = पृथिवीशान्तिरापह्‌ शान्तिरो ९ 
६, ष॑ंधयटशान्तिः ॥व्वनस्प्पत॑यहशान्तिर्व्विश्चे ४. 
४५ देवा>शान्तिब्ब्रह्य शान्ति( सर्व्व & शान्तिर ४, 
| शान्तिरिवशान्तित सामाशान्तिरेधि ॥ १७॥ ४ 
॥॥ हतेह£हंमामित्रस्यंमाचक्षुंषासर्व्वांणिभूतानि ५ 
00 समीक्षन्ताम्‌ ॥ मित्रस्याहज्ञक्षंषासर्व्वांणि ५ 
(0 भूतानिसमीक्षे॥ मित्रस्यचक्षु घासमीक्षा ७१ 
® महे॥ १८॥ हतेह£हंमा। ज्ज्योक्त्ेसन्हङि |; 


४६ 


५+ जीव्व्यास ज्ज्यो क्ते सन्दर्शिजीव्व्यासम्‌ १९ 
र ॥१९॥ नमस्तेहरसेशोचिषेनमस्ते ४४ 
7 $अस्त्वर्च्चिषे ॥ अन्यांस्तें ऽअसमत्तंपन्तुहेतय॑+ ¢; 
& पावको 5अस्म्मब्भ्यंशिवो भव॥ २०॥ ¢; 
“ नमस्ते $अस्तुव्विद्युतेनमंस्तेस्तनयिल्लवे॥ |; 
५ नमंस्तेभगवन्नस्तुयतट स्व समीहसे॥ २९॥ ४ 
| भं सतोयतट समीह॑सेततोंनोऽअभं यङ्कुरु॥ शान्नन ७ 
0) कुरुप्प्रजान्भ्योऽभ॑यन्न्‌ पशुब्भ्यः ॥ २२॥ ४; 
 सुमित्रियानऽआपऽओष॑धयह सन्तुदुर्म्मत्रि छ 


I जो 
£5 यास्तस्म्मै सन्तु बू] ऽस्म्मान्द्वे ष्टि य ञ्च ' 


! वयन्दरिष्मञ॥ २३॥ तच्चक्षुर्हवहितम्पुरस्ता ४ 
2 च्च्छुक्रमुच्च॑रत्‌॥पइ्येमशरद॑+शतञ्जीवेम शरद॑ ५ 
। शत#्शृणुंयामशरदं+ शर्तंप्रब्ब्रवाम शरद॑- 
४ शतमदीना/ स्यामशरदं- शतम्भूयंश्च्चशरदं- 
/ शतात्‌॥ २४॥ 


इति शान्त्यध्यायः । 


॥ अथ स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राः। 
हरि ॐ स्वस्तिन5इन्द्रोव्वृद्ध“श्रवात ५ 
[0 स्वस्तिन- पृ षाव्विश्ववे'दाह ॥ स्वस्तिन (६ 
(0 स्ताक्ष्यो 5अरिष्ट्‌ड नेमि/ स्वस्तिनोबृहस्पति (४ 
(0 देधातु॥ १॥ ॐ पय -पृथिव्व्याम्पय ५६ 
५! ऽओषंधीषुपयों दिव्व्यून्तरिं क्षेपयों धा ॥ ** 
हा पयस्वती€ प्पदिश+ सन्तुमह्‌ स्बम्‌॥ २॥ ` छ 
श ॐ व्विष्णोरराटमसिव्विष्णो/ श्रप्णेंस्त्थो 


|. व्विष्ष्णो स्यूरंसिव्विष्ष्णोद ध वो ऽसि ॥ “(६ 
४४ व्वैष्ष्णवमंसिव्विष्ष्णवेत्त्वा ॥ ३॥ 3७ % 
४ आगिग्र्हेवताव्वातोंदेवतासूर्यीदेवताचन्द्रमा ४४ 
४४ देवताव्वसंबोदेवतारुद्रादेवता55दित्त्यादेवता ४ 
५४ मरुतोंदेवताव्विश्वेदेवादेवताबृहस्प्यतिर्दवतेन्द्रों ४ 
४० देवताव्वरुणोदेवर्ता॥ ४॥ क 
१४ ३» सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो % 
नर्म: ॥ भवे भ॑वे नातिभवे भवस्व मां ४४ 


ह्य भवोद्भवाय नमः ॥ ५॥ वामदेवाय नमो ` 
१ ज्येष्ठाय नम॑ श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालांय १ 
# नमः कलंविकरणाय नमो बलविकरणाय 5 
4४ नमो बलांय नमो बलंप्रमथनाय नमः % 
४ सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमंः॥ ६॥ ५ 
| अघोरेंभ्यो ऽथघोरेंभ्यो घोरघोर॑तरेभ्यः॥ % | 
ग सर्वे भ्यः सर्व शर्वे भ्यो नम॑स्ते ऽअस्तु ४ 
४ रुद्ररूंपे भ्य:॥ ७॥ तत्पुरुषाय विहे प 


£ महादेवाय॑ धीमहि॥ तन्नो रूद्रः ५९ 
४ प्रचोदयांत्‌॥ ८ ॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः * 

झर सर्व भूतानाम्‌ ॥ ब्रह्माधिपतिब्रह्मणो % 
४४ इधिंपतिर्ब ह्मा शिवो में ऽअस्तु सदा ४ 
४ शिवो$म्‌॥ ९॥ १ 
४४ ३० शिवोनामासिस्वधितिस्तेपितानमंस्ते ४ 


बग सुप्प्रजास्त्वायसुवीरय्याय ॥ १०॥ i 
३ व्विश्वानिदेवसवितर्हुरितानिपरासुव॥ ¦. 
0 सद्धद्वन्तत्र,आसुव॥ ११॥ ॐ द्यो>शान्ति (५ 
(0 रन्तरिक्ष€ शान्ति>पृथिवीशान्तिरापत्शान्ति ५. 
र | रोषधयहशान्ति- ॥ व्वनस्प्पतंयशान्तिविविश्वें ४ | 
४॥ देवा3शान्तिर्ब्ब्रह्वा शान्ति/ सर्व्व &शान्तिए ५ 
(/ शान्तिरेवशान्तिटसामाशान्ति रेधि॥१२॥ ४४ 


«„ ॐ सर्व्वेषां वा एष व्वेदाना!/ रसो यत्साम “३. 
५४ सर्वेषामेबैनमेतद्वेदाना॥/रसेनाभिषिज्ञति ॥ ४ 
i ३ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: पं 
छ|  अनेनश्रीरुद्राभिषेककर्मणा श्री भवानी ५ 
प्र शङ्कर महारुद्र: प्रीयतां न मम । |) 
कि ३» साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। 


पय षडडून्यास:- ) 
0) मनो जूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पतिर्क्रषिः बृहती छन्दः बृहस्पतिर्देवता ४) 
0 हृदयन्यासे विनियोग:। ही 
ॐ मनो जूतिजाषतामाज्ज्य॑स्य 
बृहस्पतिर्य्यञ्चमिमंतनो त्त्वरिष्डूं बज्ञर्ठ समिमं 
'द॑धातु। व्विश्चे देवासं ऽइह मादयन्तामो ॥ प्रतिष्ठ ॥ 
३% हृदयाय नम: ॥ १ ॥ 0] 
अबोद्ध्यग्तिरिति मन्त्रस्य बुधगविगिरा ऋषिः अग्रिर्देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द: ४ 
शिरोन्यासे विनियोग: । 


3% अबोदध्यग्रि> समिधा जनांनां प्रति धेनुमिंवा १५५ ` 


४! 


पं यतीमुषासंम्‌। यहा ऽइव प्प्रवया मुजिहाना प्प्रभानव- 
४ सिस्त्रतेनाकमच्छ ॥ 

(| 3 शिरसे स्वाहा ॥२॥ र) 
८. मृद्धानमिति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः अनितर्देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द: शिखान्यासे ६) 
00 विनियोग:। i 
(0 ॐ मूर्द्धान॑ दिवो ऽअरतिम्पृंथिव्याव्वैश्वानरमृत 
5, $आजातमग्रिम्‌। कविर्ठ० सम्म्राजमतिथि 
(7 जनानामासन्ना पारत्रं जनयन्तदेवा॥ 

३ शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ 


पु मर्माणि त इति मन्त्रस्य अप्रतिरथ ऋषि: मर्माणि देवता विराट्‌ छन्दः १५ गै 
५ कवचन्यासे विनियोगः ग 
[0 ॐ मर्म्माणि ते व्वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा ४: 
४0 राजामृतेनानु वस्ताम्‌। उरोर्व्वरीयो व्वरुणस्ते कृणोतु 0) 
(॥ जयन्तं त्वानुं देवामंदन्तु॥ छ 
"७. 39 कवचाय हुम्‌ ॥ ४ ॥ 

[7 विश्वतश्चक्षारिति मन्त्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषि; विश्वकर्मा देवता त्रिष्टुप्‌ ११ 
२ छन्दः नेत्रन्यासे विनियोग: । ) 
ए॥ ॐ व्विश्वतंशच्चक्षुरुत व्विश्वतोंमुखो व्विश्श्व तो ४) 
' बाहुरुत व्विश्वत॑स्प्पात्‌। सं बाहुब्भ्यां धर्मति - 
7 सम्पतत्रैर्यावाभूमीं जनयन्देव भएक: ॥ Wy 


6 


३ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ न्या 
मा नस्तोके इति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: एको रुद्रो देवता जगती छन्द, 
अस्त्रन्यासे विनियोग: । 

३» मा नं स्तोके तन॑ये मा न ऽआयुंषि मा नो गोषु 
मा नो $अश्श्रेंषु रीरिष८ । मा नों व्वीरात्र्रुद्र भामिनों 
व्वधीर्हविष्मन्त€ सदमित्त्वांहवामहे ॥ 

3» अस्त्राय फट्‌ ॥ ६ ॥ ध्यानम्‌ 

शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं 
विश्वाधारं स्फटिकसदूशं शुभ्रवर्ण शुभाङ्गम्‌। 
गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यांनिगम्यं 


॥ वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 


अथोत्तरपूजनम्‌ 


( यजमानः देशकालौ संकोर्त्य कृतस्य श्री iy 
® साम्बसदाशिवस्याभिषेक- कर्मणः सांगता ५ 
£| सिद्ध्यर्थ तत्सम्पूर्णफल पाप्यर्थ च श्री साम्ब- ४ 
0१ सदाशिवस्योत्तरपूजनमहं करिष्ये-इति संकल्प्य र 
॥॥ श्रीसाम्बसदाशिवस्य षोडशोपचारे: पूजनं कुर्यात्‌- % 


रुद्रीपाठ का विविध फल 


/ रुद्रीसंख्याफलं देवि शृणुष्व वदतो मम । 
४४ एकावृत्त्यादिपाठानां यथावत्कथयामि ते ॥ १ ॥ 
(0 सङ्कल्पपूर्व सम्पूज्य न्यासाङ्गेषु सकृत्‌ सकृत्‌ । 
स्रात्वा पञ्चामृतेनैव ध्यानपूर्व शिवं जपेत्‌ ॥ २ ॥ 
बालग हो पशान्त्यर्थमेकाव्‌ त्तिमुदीरयेत्‌ । 
| उपसगोपशान्त्यर्थ त्रिरावृत्ति पठेनज्नर; ॥ ३ ॥ ! 
0) ग्रहोपशान्त्यै कर्तव्या पञ्चावृ्तिर्वरानने । 
| | महाभये समुत्पन्ने सप्तावृत्तिमुदीरयेत्‌ ॥ ४ । 


छु नवावृत्त्या भवेच्छान्तिर्वाजपेयफलं लभेत्‌ । 
$ राजवश्ये विभूत्यै च रुद्रावृत्तिमुदीरयेत्‌ ॥ 


र रुद्रेस्त्रिभिः कामसिद्धिवैरिहानिश्व जायते । 


5 शात्रुश्च पञ्चभी रुद्रैस्तथा स्त्री वश्यतामियात्‌ ॥ 


ए सौख्यं स्यात्सप्तभी रुद्रैः शिवमाप्रोति मानवः । 
हा नवस्द्रे : पुत्रपौत्रधनधान्यसुतान्वित: । 


[0 राजभीतिविनाशाय वैरस्योच्चाटनाय च । 
5% धर्मार्थकाममो क्षाणां साधनाय ततः परम्‌ ॥ 


(0 अल्पमृत्युविनाशाय तथारोग्ययश:श्रियै । 
५४ राजवृक्धिप्रदेयाय महारुद्रेकसंख्यया ॥ 
त्रिभिश्चैव महारुद्रेरसाध्यासाधनाय च । 


पञ्चभिश्च महारुद्रै ; राज्यकामः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ ९६१ 
% सप्तभिश्च महारुद्रैः सप्तलोक: प्रसाध्यते । 
नवभिश्च महारुद्रैः पुनर्जन्म न जायते ॥११॥ 
अतिरुद्रेकसंख्येन देवत्वं प्राप्नुयान्नरः । 

[ डाकिन्यादिभये प्रासे एकावृत्तिं जपेन्नर: ॥१२॥ 
भूतप्रेतपिशाचानां भये च गुणवृत्तितः । 

[0 ग्रहदोषदशायाञ्च पञ्चावृत्तिं न संशयः ॥१३॥ 
ज्वरातिसारदोषादौ वातपित्तकफादिषु । 
सर्वरोगोपशान्त्यर्थं सप्तावृत्ति्त संशयः ॥१४॥ 
4७ सर्वार्थसाधनायैव नवावृत्तिं पठेन्नरः । 
असाध्यरोगनाशाय मनोऽभीप्सितकर्मणे ॥ १५ ॥ 02 


/॥ अल्पमृत्युविनाशाय तथारोग्याय वै पुन: । 
5, सर्वशान्तिर्भवेत्तत्र रुद्रावृत्या न संशयः ॥१६ ॥ 


भगवान्‌ शिव ने पार्वती से रुद्री के पाठ का फल इस 
प्रकार कहा है-शिवपूजक सर्वप्रथम संकल्प कर अङ्गन्यास 
करे । पश्चात्‌ शिव को पञ्चामृत से स्नान करावे और ध्यानपूर्वक 
जप करे | रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शान्ति, तीन पाठ 
से उपसर्ग (उपद्रव) की शान्ति, पाँच पाठ से ग्रहों की शान्ति, 
सात पाठ से महाभय की शान्ति, नव पाठ से सर्वविध शान्ति 
और वाजपेय यज्ञ की फल-प्राप्ति, ग्यारह पाठ से राजा का १ 


४४ वशीकरण और विविध विभूतियो की प्राप्ति होती है । तीन रुद्रों १६ ३ 
। & से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश, पाँच रुद्रों से शत्रु 0१ 
| (7 और स्त्री का वशीकरण, सात रुद्रों से सुखप्राप्ति, नव रुद्रों से ५ 
00 पुत्र-पौत्र और धन-धान्य की समृद्धि होती है। एक महारुद्र से ४ 
५0 राजभय का नाश, शत्रु का उच्चाटन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ५% 
(| की सिद्धि, अल्पमृत्यु का विनाश, आरोग्य, यश और श्रीकी १४ 
प्‌ प्राप्ति तथा राजा से वृद्धि प्राप्त होती है । तीन महारुद्रो से असाध्य १ 
५& कार्य की सिद्धि, पाँच महारुद्रों से राज्यकामना की सिद्धि, सात £ 
४ महारुद्रों से सप्तलोक की सिद्धि, नव महास्द्रों से पुनर्जन्म की ६ 
0) निवृत्ति होती है। एक अतिरुद्र से देवत्व की प्राप्ति, डाकिनी ७४ 


४४ आदि से भय को निवृत्त, तीन अतिरुद्र से भूतादिको से भय को ९ 
7॥ निवृत्ति, पाँच अतिरुद्र से ग्रहदोष की शान्ति, सात अतिरुद्र से ४) 
र; ज्वर, अतिसार, वात, पित्त, कफ आदि दोषों की शान्ति, नव 
“७ अतिरुद्र से सर्वार्थसिद्धि, अल्पमृत्यु का विनाश और आरोग्य % 
(7 को प्राप्ति होती है । ग्यारह अतिरुद्र से समस्त प्रकार की शान्ति ४ 
0) होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 
55 रुद्राभिषेक के लिये विविध द्रव्य और उनका विविध फल ४१ 
0 लिख्यते च मया द्रव्यमभिषेकात्मकं परम्‌ । 

0 जलेन वृष्टिमाप्रोति व्याधिशान्त्यै कुशोदकैः ॥ १ ॥ 


0 दधा च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च । 

= मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा ॥ २ ॥ 
गाथी पुञ्रमाप्रोति पयसां चाभिषेचनात्‌ । 

वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याऽङ्जना ॥ ३ । 

ए॥ सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसां चाभिषेचनात्‌ । 

ज्वरप्रकोपशान्त्यर्थ जलधारा शिवप्रिया ॥ ४ ॥ 

[0 घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकम्‌ । 

ॐ तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 

प्रमेहरोगशान्त्यर्थं प्राफूयान्मानसेप्सितम्‌ । 

5 केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषत ॥ 


स 


शर्क रामिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत्‌ । 
॥ श्रेष्ठा बुद्धिभवित्तस्य कृपया शङ्करस्य च ॥ ७ ॥ 0 
0 सार्षपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह । 
मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छे द्वै शिवपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ ¦ 
7 पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधिः सर्पिषा तथा । 
% जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै ॥ ९ ॥ 
॥॥ पुत्रार्थी शर्क रायास्तु रसेनार्च्चेच्छिवं तथा । 
% महालिङ्गाभिषेके ण सुप्रीतः शङ्करो मुदा ॥ १० ॥ 
0 कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेदविनिर्मितम्‌ । 


श्री शंकरजी की आरती 


कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धङ्गी धारा॥ 
३% हर हर हर महादेव | 
एकानन चतुरानन पञ्चानन राजैं। 
हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजै॥ 
दोभुज चारु चतुर्भुज, दसभुज अति सोहें । 
तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन-जन मोहें ॥ 
अक्षमाला, बनमाला, रुण्डमालाधारी। 


त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी ॥ 3» हर... ॥ 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अंगे । 
सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ॥ 3» हर... ॥ 
करमध्ये सुकमण्डलु चक्र शूल धारी । 
सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ॥ 3» हर... ॥ 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका । 
प्रणवाक्षर (३%) में शोभित, ये तीनों एका ॥ ३% हर... ॥ 
त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोइ नर गावे । 
भाव-भक्ति के कारण मनवांछित फल पावै ॥ ३% हर... ॥ 


